आर 


नेहरू 


राजकुमार 


हिन्दी प्रवारक पुस्तकालय 
पारसण्सी 


प्रकाशक 
श्री श्रोम्‌प्रकाश बरी 
हिन्दी अ्रद्व। रक पुस्तकालय 


“वाराणसी । 


प्रथम' संस्करण---अगस्त, १६५४ 
द्वितीय संस्क रण--सितम्बर, १६५६ 
तृतीय संस्कारण--मार्च, १६५७ 


मूल्य, १॥॥) 


मुद्रक 
विद्यामंदिर प्रेस (प्राइबेंट) लिसिटेड, वाराणसो । 


तथा 
समभार्ग घेस, धाराणसी । 


प्रकाशक की झोर से 


लीन शरीर नेहरू' का प्रथम संस्करण भ्रगस्त, १९४४ में प्रकाशित हुआ था । 
कुछ गासके अन्दर ही इस संस्करणकी सारी प्रतियाँ समाष्त'ही गयीं और माँग 
बनी रही । इस पर ध्यान देते हुए दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ | हमें 
यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि इस रंस्करणकी' सारी प्रतियाँ भी हाथों-हाथ 
बिक गयीं । 


एक वर्षके श्रन्दर पुस्तकके--वह भी राजनीतिक विषयकी पुस्तकके दो 
संस्करणोंकी समाप्ति के! बाद तीन और नेहरू'की लोकप्रियता और उसकी उपा- 
देयताफे सम्बन्ध कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती ; हमारे आहकों 
श्रौर एजेण्टोंने जिस उत्सुकतासे इसे अगनाया, बहू प्रशंसनीय हे । इससे उत्साहित 
होकर हम तीरारा संस्करण प्रस्तुत कर रहे है । 

यह बताकर हम प्रसन्नताका अनुभव करते हैं कि चीत आदिसे भी पुस्तककी' 
माँग हमारे पास भागी है । इसके महत्व पर ध्यान देकर तौसरे संस्करणमें लेखक 
ने दो नंगे अध्याय भी जोड़ दिये हैं । इनसे पुस्तककी उपमोगिता घढ़ गयी है, मह 
नि्षिवाद है । 


इसके राथ-राथ हमें यहू घोषित करते हुए हर्ष हीता है कि जीत और नेहरू, 
गमेरिकामें नेहरू, नेहरूकी रूस-यात्रा' और राजनीतिक भारत! (१७४७ से 
१८५७) के लेखककी नयी पुस्तक 'स्वेज नहर” हम इसी माचमें श्रपने पाठकों, 
आहफों और विभेताशोंकी सेल।में उपस्थित कर रहे हैं। जिस प्रइत पर तृतीय 
 विशव-युद्धकी विभीषिका' मूर्त होती दिखाई देने लगी थी, उसपर लेखककी पुरतक 
स्वेज नठ्गरका प्रादर भी भ्रवश्य होगा, इस घिंएवासके साथ इसे शीघ्रातिणीक्र 
प्रकाहित करनेकी व्यवस्था की जा रही है । 


““औ्णचन बेरी 


शुभ प्रतिफल का उदाहरण 


,.. नेहरू जी की चीन-यात्रा चिह्वमें शांति बनाये रखनेमें कितनी सहायक हुई, 
यह ग्रागामी भाठ मासके अंदर स्पष्ट हो गया । जिस समय नेहरूणीने चीवकी 
यात्रा की थी, उस सगगय फारमीसा और उत्त ग्यारह पश्रभेरिकनोके प्रशतको लेकर 
चीन ओर अ्रमेरिकार्गं गहरी तनातनी उत्पन्न हो चुकी थी जो चीनकी' दृष्टिमें 
जासूस और अमेरिकाके कथनानुसार कोरियाई युद्धसे सस्वन्धित सैमिक 
झधिकारी थे । जनवरी, १६५४५ में इन दोनों प्रदनोंने श्रत्यधिक गम्भीर एख घारण 
कर लिया था। फारमोसागें बैठी च्यांग सरकार मौर लाल चीनकी भाशो सरकार 
में सैनिक संघर्ष आरम्भ हो गया था। लाल' चीनकी फौज मात्सु भौर क्यूमाय' 
हीपसे व्यांगको खदेड़नेके लिए कृत संकल्प थी । उधर प्रश्ांतमें डटा शमेरिकाका 
सातवाँ समुद्री बेड़ा व्यांगकी राहायताके लिए सच्चद्ध था। भ्रमेरिकाका मत था 
कि फारगोसा का मामला संयुक्त राष्ट्रसंधमें हत होना चाहिये । चीन सरकार 
का कहुता था कि “चीन और अमेरिकाका पारस्परिक सम्बंध एक अन्तर्राष्ट्रीय 
सवाल है। चीनी लोक गणतंत्र भर च्यांगकाई शेक गूंटका भापसी सम्बंध, घरेलू 
मामला है ।” इस प्रकार रिथति उत्तरोत्तर खराब होती जा रही' थी' । चीनी 
लोक गणतंत्र किसी ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय राम्भेलममें भाग लेनेको तैयार व॑ था जिसमें 
च्यांग पक्ष भी उपस्थित रहता । भ्रमेरिकाकों च्यांग पक्षके बिना किसी सम्मेलनमें 
भाग लेना स्वीकार नहीं था। इसप्रकार स्थिति बराबर बिगड़ती जाती थी । 
अपम्ेरिकाके प्रववता कड़े से कड़े शब्दोंका प्रयोग करते थे । अपने उत्तरमें खीन' 
और भी कड़े शब्दोंका प्रयोग करता था। बात झाणविफ घस्मास्त्रीके उपयोग 
तक बढ़ गयी थी । दूचिया सांस रोककर एस घटनाश्रोंको देस रही थी । लगता 
था कि तृतीय भद्ठायुद्ध अद्वांसमें ही आरम्भ हो जायगा । 

जनवरी, १९५४ में राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन भाग लेनेके लिए प॑खितत 
जवाहर लाल नेहरू लंदन गये थे । इसी समय रूराकी शोरसे फौरमौसाके प्रश्षपर 


चोन और मेहर पर 


प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनके आयोजनका प्रस्ताव उपस्थित किया गया था। नेहरूजी 
इससे सहमत थे लेकिन अमेरिका झसहमत था, अतः: युद्धके बादल मंडराते ही रहे । 

इस समय तक अ्रमेरिकन बंदियोंका मामला भी काफी आगे बढ़ चुका था । 
संधुक्‍त राष्ट्रसंधने अपने नौवें अधियेशनमें १० दिसम्बर, १९४४ को एक प्रस्ताव 
स्वीकार किया था। इपका झोर्षेक था, 'कोरियायी विराग संधिकी शर्तोकी 
अवहेल'ना करके, संयुक्त राष्ट्रोंके सैनिक अधिकारियोंका मजरवंद करने तथा बंदी 
बनानेकी शिफायतपर विचार ।” इस प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रसंधकी साधारण सभाने 
अपने महामंत्रीसे यह अनुरोध भी किया था कि वह बंदी सैिक अधिकारियोंकी 
रिहाईके लिए प्रयत्न' करें। 

यह काफी गम्भीर बात थी । इसका स्वरूप स्पष्ट करनेके लिए अमेरिकन 
बंदियोंसे सम्बंधित घटना का विवरण,जो चीन सरकारने प्रसारित किया थ।,प्रस्तुत' 
करना अनुपयुक्त न होगा । 

चीनी लोक गणतंत्र के भारत स्थित दूतावास द्वारा प्रकाशित ३ पिसम्बर, 
१६४४ की समाचार बुलेटिनमें बताया गया था कि “भरभेरिकन जासूस जिममें तेरह 
अमेरिकन नागरिक और नो चीनी नागरिक शामिल हूँ, चीनकी सुरक्षाकों गम्भीर 
क्षेति पहुँचानेके अ्पराषमें दण्डित किये गये हे । इसपर जासूसीके दो मुकदमें 
चलाये गये थे । 

“जासूसोंके एक दजका गेता था---प्रमेरिकाके ४५१ वें वायुकी सप्लाई भ्रोर 
यातायात पक्षका कसांडिय अफसर (कर्नल) जान नायस आंल्द जूतियर उसके 
मातहत था--अमेरिकाकी  सुदुर॒पुर्व वायु सेनाके € !वें स्टरेटेजिक' निरीक्षण दस्तेका 
कार्यवाही अधिकारी (मेजर) विलियम' हल बामर | 

“जासूसीके दूसरे मुकदमेंमें जान थासस' डानी भ्ौर रिचार्श जाए फैँवद्यू 
(अमेरिकन) शामिल थे । ये दोनों भ्रमेरिकाके एक गुप्तचर रांघटगके सदस्य थे । 

“डानी' भौर फैक्ट्यू अमेरिकाकी केंद्रीय खुफिया एजेंसीके अन्तर्गत एक गुप्त 
चर संघटन, आत्यूकी (जापान) में काम करते थे। १९४२ के बसंत डानीमे 
हऋ्रीनी जाति के कुछ खास एजेंट छांटे भौर उन्हें रीमबेन' शौर टीन क्षेत्र' भागकी 
वो टोलियोंमें संघंटित किया । बादमें ये दोलियां श्राकाश-मार्यरो चीमके विरिन 
और त्याप्ोतिंयग प्रांतोंमं उतार दी गयीं । झवतुबर, १६४५२ में डानीने लिखुन- 


दि ' चीन और नेहरू 


ञ 


श्र 


है. 


इंग नामक एक और एजेंटको सम्प्य और विध्वंसक कारवाइयोके लिये आकाश- 
भागसे किरिन धरांतमें उतारा । श्रगस्त, १६५२ में वह टीनवेन' के लिए भोजन 
और अन्य सामान गिरानेवे लिए स्वयं भी एक भ्रमरिकत विमान द्वारा भुप्त रूपसे 
किरिन प्रातमें घुस भाया। 

“२६ नवम्बर, १६५२ को रात्िमे डानी श्रीर फेक्ट्यू एक अमेरिकन 
तिमान द्वारा उत्तरपूर्वी चीनमे घुरे । आकाश-मार्गसे भेजे गये एजेंटोसे उन्होंने 
सम्पक स्थापित किया ओर उन्हे सामान दिया तथा लिचुन-इगकी , जिसे रिपोर्ट 
देनो थी, विगानमें चढ़ानेकी कोशिश को । दोनों उसी समय पकड़ लिये गये । 
उनका विभान गोली मारकर गिर। दिया गया। 

“डानीने चीनी जातिके जिन नौ खास एजंटोंकों किरिन और स्यानिंग गांतों 
में उतारा था, वे सबके सब च्यांगकाएई शेक गुटके पुराने अधिकारी थे । हॉककागफे 
एक अ्रमेरिकी गुप्तचर संघटन--स्वत॑भ चींस भाषोलन' ने १६५६ में उन्हें भर्ती 
किया था और जासूसी की ट्रेनिंग दी थी । बाद उन्हें, सीधे अनीके भ्रधीन, मौर 
द्रेिंग दी गयी । तब उन्हें हथियार और रेडियो-सेट देकर गुप्त रूपसे श्राफाश- 
मार्ग द्वारा उत्तर-पूर्वी चीनमें उतार दिया गया। उनका काम था-“रद्मस्त्र 
एजेंटोंके अडूझे कायम करना, एजेटकी रक्षाके लिए बचावके स्थान बनाना, भरा काश 
की राह उतारे जानेदाले रामान और एजेंटोके लिए स्थाम (पैराशूटिंग स्थल) 
बनाना, तीनकी प्रतिरक्षा, भ्रौद्योगिक क्षेत्रों तथा ऋतु-विज्ञानरो सम्बंधित सूचनाएँ 
करना, गीली मारकर गिराये गये प्राशमणकारी भ्रमेरिकत वायु सैतिकोंकी रक्षा 
करना और व्यांगकाई शोक पक्षके शेष बचे दस्युग्रोंकी एयन्र करता । 

“कर्मांडिग अफसर शान ल्डके (५८ (वें बायुक्ी सप्लाई भौर यातायात पक्षका' 
काम अमेरिकन कंद्रीय खुफिया एजेसीके अधीत जासूसी करता था। इसका 
काम था-आवाश मार्गसे चीन भर सोधियत संधर्मे खास जासुर सतारतणा, उन्हें 
सागान पहुँचाना और उनसे सम्पर्क रखना। यह जुलाई १६५१ में इबाहों 
(अमेरिका) के गाउप्ठेव होम हवाई अडूडे पर चालू किया गया था । ए% पर्ष 
तक इसे मुक्य एजेंद्रोकी एकत्र करने, झ्राकाश-गा्गसें सामान गिराने, चुधारा सामान 
पहुँचाने और एजेप्टेंसि सम्पर्क रखने के विश्येष ट्रेनिंग दी गयी थी । इराके बाद 
जुलाई, १६५२में इसे चीन और रो।वियत संघ के सुदुरपुर्व के समुद्री क्षेत्रोंक विएद्ध 


बन और नेहुक ॥। 


विक्वेप पूर्ण कारवाइयाँ करनेके लिए, फिलिपाइंरमें वलाक हवाई अड्डेपर भेज दिगा 
गया था । 

“विलियम हलें वागरने अ्रनेक वार चीवज्ी राष्ट्रीय प्रतिरक्षा व्यवस्थाओंफा! 
हवाई जहाजसे निरीक्षण किया था । 

“४१२ जनवरी, १६५३को आनेल्ड और बामरने स्याग्रोनिग प्रांतसें चीगके 
प्रादेशिक आकाश-क्षेत्रका अतिक्रमण किया था । इतके विभानको गोली मारकर 
गिराया गया थ। । इसमें मोजूद तीन एजेंट मारे गये श्रीर शेप ग्यारह जो भ्रमे रिकन 
थे, पकड़ लिये गये थे । / 

चौनी' लोक गणतंत्रके सर्वोच्च-त्यायालयके सेनिक प्रधिकरणके समक्ष इसपर 
मुकदमा चलाया गया जिसने २३ नवम्बर, १६५४ को इन्हें या तो मृत्यु दण्ठ या' 
चार वर्ष आजीवन कारावास का दंड दिया।” 

इस विवरणसे स्पष्ट है कि चीन अमेरिकन बंदियोंके मामलेको सिग दृष्टिसे 
देखता था। यहाँ इस विवादका कोई प्रयोजन नहीं है कि चीन ने जो अभिषोग 
लगाये थे, वे अ्यधार्थ थे श्रथवा यथार्थ । 

यह एक नाजुक प्रश्न था। अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्व होसेके वावजूद चीनकी दुष्टिके 
लिहाजसे यह उसका घरेलू मामला था। इसमें हस्तक्षेप करने प्रथंवा धरापर 
अपना मत प्रकाशित करनेकी भी कोई गुजाइश गेहरूजीके लिए नहीं थी । 
भिन्नकी' हेरियतरों उन्होंने इसपर विचार अवद्य किया। सह कह सवाना मुश्किल 
है कि उन्होंने चीनको कया सलाह दी; क्योंकि जों कुछ भी हुआ, बहू कूहनीतिक 
भीर राजनीतिक स्तर पर हुआ । फिर भी ग्रागेकी धदनाओंके प्राधारपर यह 
कहा जा सकता है कि अमेरिका ओर चीनके बीच वर्तमान ततालनीकों) कम 
करनेकी दृष्टिसे मेंहरूजीने इसमें खास हिस्सा लिया था और एक समझदार मित्रके 
हूपमें च्रीनने उनकी सलाहकी कब्र की थी। इसके पालस्वरूप मई, १९५४५में चीनते 
चार भ्रमेरिकन हवाबाजोंको रिहा कर दिया था। 

यीं, यहू मामला काफी जटिल था। चीनवो परराष्ट्र मंत्री' श्री चाश्रों एस 
लाईके उत्त जत्तरसे यह स्पष्ठ है जो उन्होंने राष्ट्रसंधके महामंत्री श्री हैमरपूल्टको 
दिया था । 

राष्ट्रसंधकी साधारण सभाके १० दिसम्बर, १६५४के प्रस्तावके प्रनुधार उधके 
महामंत्री श्री हेमरणुल्डने चौनके परराष्ड्रमंत्रीकों एक तार भेजा था, जिसमें चीन 


है चोन और सेहुक 


श्राकर अमेरिकन बंदियोंके मामले में वाता करनेकी इच्छा प्रकट की गयी थी । 
इशके उत्तरमे १७ दिसम्बरको श्री चाओ एन लाईन राष्ट्रसंघके महामंत्रीको जो 
तार भेजा था, उपकी भापा और भाव काफी बड़े भे । उन्होंने लिखा था--- 
“शमेरिकाकी सरकार की चील-पुकारका उद्देश्य चीनके विरुद्ध शनुता और द्वेषकी 
भड़काना मर इसप्रकार उस भ्राक्मणपर पर्दा डालना है जो अमेरिका-फारमोसा 
पारस्परिक युरक्षा संधि करके तथा (फारमोसा) और पेंग-चु द्वीपोंपर कब्जा करके 
किया गया है। इसका उद्देश्य चीनके इस दोपारोप गर पानी फेरना है कि भ्रमे रिका 
ने चीनी इलाके पर सशस्त्र श्राक्मण किया । भ्रमेरिकाकी ये काररवाइयाँ, पूर्व 
शरीर पदिचमके बीच तनाव उत्पन्न करने तथा एक सये युद्धकी तैयारी करनेके उसके 
प्रवत्तका प्रभिन्न अंग है । चीनी जनता युद्धके विरुद्ध है, लेकिन युद्धकी धमकियाँ 
उसे ठरा और झुका ने राकंगी । चीनी जनता शांतिकी' इच्छा रखती है लेकिन वह 
भूमि और प्रभुमताका बलिदान करके शांतिकी भीख त्‌ मांगेगी । चीनते प्रमेरिकन 
जासूसोंकों दण्ड देकर अपने प्रभुरात्ताजन्यः अ्धिकारका जपथोग किया है। 
अमेरिकाकी कोईभी चीख-पुकार उसके न्‍्यायोचित कद्मकों डिगा न सकेगी ।” 


यह उत्तरचीमके रुखको स्पष्ट करने वाल! था । सारी दुनियामें इसकी' यही' 
प्रतिक्रिया हुई कि राष्ट्रसंधके महामंत्री श्री' हम रशुल्डकी चीन-यात्रासे कोई लाभ 
मे होगा। वास्तविकता भी यही थी । फिर भी समस्याको सुलक्षानेका प्रयास 
जारी रसा गया। श्री हमरशुल्उने अपने प्रयारामें सहयोग प्रदाम करनेकी' अपील 
नेहरूजीसे की । हर शक बातसे ही स्पष्ट हो जाता है कि अस्तर्राष्ट्रीय जगतमें 
चीन-भाएकी' सरृभावना पूर्ण मिश्रताका कैसा अरार था । कहतेंको गह कहां जा 
राकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय गटबन्दीरों चिलिप्स देश में भारतही ऐसा देश था भौर है 
जिगसे चीनका अल्छा सम्बंध था, अतः घीगसे वातकि रिजसिलेमें भ्रारतके प्रधान 
मंत्रीसे राहुयोग' प्रदान करनेकी राष्ट्रंधके महामंत्रीकी अपील कोई विशिष्ट बात 
ने थी। तकेकी दृष्टिस' यह धारणा ठीफ हो मफती' है लेकिन बादकी घटसाओंय 
यह शिक्ष वार दिया. दि भारतही इस गामलेमें उचित झूपसे मध्य+यता कर सकता 
था भ्ौर इसका कारण चीनसे उसका बह भैत्री' और सदशावभापुर्ण साथंध था 
जिसको रखता मेहरूणीकी भीति और भारतसें सैत्री! सम्बंध बनाये रखतेकी 
औजकी इच्छाफे फस्थरकूप सम्भव हो' सकी थी'। 


धीन और नेहुक है. 


जनवरी, १६५४में रा्ट्रसंघके महापंत्री श्रीटमरशुल्ड ग्यूयाकंरों भारत गहुँगे 
और यहाँ नेहरूजीसे परामर्श फरनेके बाद आप चीन चले गये । 

चीमके प्रधान मंत्रीसे राष्ट्रसंधकी वारताका परिणाम अभी श्रप्नकाशित ऐपति- 
हातसिक कागज-पत्रोंमे ही है । ढुनियाने यही दखा कि श्री हेमरशुल्ठ वापस पे 
गये । फिर अप्रैल, १६५४में बादुंगमें होनेवाले एशिगाई-अफ्रीकी देगेकि एवि- 
हासिया सम्मेलन तक इराकी चर्चा भी नाग मात्रकों सुनाई दी । 

बादुंग सम्मेलंनके दौरानमें घटनाओंने पुमः अकरगातू पलटा खाया । छस 
समय चीनके प्रधान मंत्री श्री चाओ एन नाईके साध भारत प्रवान मंत्री नेउरुजी 
तथा श्री वी० के० कृष्ण मेनवकी वाता कई बार हुई । वार्ता कया हुई, गठ अज्ञात 
रहा लेकिन यह चर्चा अ्वद्य हुई कि इसका परिणाग शुभ होगा ही । पदिचगी 
देशोंकी राजधानियोंमें तरहू-तरहकी श्रटकनबाजी की गयी। शारी दुनिया 
उत्सुवातापूर्वंक इसके परिणामकी प्रोर जब श्राँखें लगाये हुई थी, तभी चीन प्रभाग 
मंत्री ने यह घोषणा की थी कि “अमेरिकाफे साथ आगसी मसलोंपर बात सह गके 
लिए चीन तेयार है ।” बस्तुतः यह कोई तथी बात ने थी ले कित इसकी भाषा भी र 
भाव नवीनतासे अछुते न थे। इस परिवर्तंतकों नेहरुजी के प्रभासका ही परिणाग' 
बताया गया । 

यह तो हुआ लेकिन उस नाटकीय घटनाका श्राभास तक दुनियाकी नहीं मिली 
जो डेढ़ मास बाद भ्रर्थात्‌ ३१ मईको सामने आई । 


बादुंगमें ही चीनके प्रधान मंत्री श्री चाओने भारतीय प्रतिगिभि श्री कण 
मेननकों चीन आानेका निरत्रण दिया था। मईके अंतिम सष्याहमे श्री कृष्ण मेबस 
ने चीनकी यात्राकी और वहाँसे लौटनेके बाद ३१ मईफों भयी दिल्‍्लीमे समाचार 
पत्र प्रतिनिधियोंकी कांफ्रेंसमें उन्होंने यह पोषित करके दुनियाकों श्राइचर्यमें जाल 
दिया कि “चीनमें बंदी ग्यारह अमेरिकन हवाबाजोंमेंरें चारकी छोड़सेफा निर्णय 
चीन सरकारते कर लिया है और कुछ ही घण्ठोंमें बह इसकी घोषणा पर पैगी ।/ 
इस सभाचारकी स्थाही सूख भी म॑ पायी थी कि वीगके प्रधान मंत्री हारा राहु" 
संचके महामंत्रीकों यह सुचित कियेजानेका गमाचार भी दुर्तियाकों मित्र गया कि 
/रिहा किये जाने वाले चार अभेरिगन हवाबाज झाज (३ १म६) हांककांग पहुंच 
जाय॑गे । 


१० अत और तहुक 


इस प्रकार चीन-भारत मैत्रीके फलस्वरूप वह समस्या सरलतासे छल हो गयी 
जिसे आणविक हास्त्रास्त्रोंके प्रयोगकी अश्रमेरिका की धमकी भी हल भम॑ कर सकी 
थी । दुनियाने इस घटनासे पारस्परिक सदभावनाका मूल्य समझा । श्रमेरिकाके 
परराष्ट्रमंत्री थी डलेसने इसके लिए स्वयं नेहरूजीका धन्यवाद किया था भौर इस 
सम्बंधर्में भारतकी' कोशिशकी सराहना की थी । 

चीतके सम्बंधमें नेहरूमीकी नीतिकी यथार्थता और विदृव शांतिकी दृष्टिसे 
उराकी उपादेयता सिद्ध करनेवाले इस प्रबल प्रमाणके अंतरमें चीन-भ।रत मैत्री की 
एतिहासिक परम्पराओंकी सजीव शौर सशक्त करनेकी नेहरूजीकी उत्वट इच्छा 
नहीं छिपी है, मह कहनेका साहस कौन कर सकता है ? 


सनम फट सनमनन 


लीन झौर मेंहक ११ 


चीन ? 


चीन और भारतके पारस्परिक सम्बन्ध, दूसरे देशोंकों प्रभावित कर गकनेकी 
दोनों देशोंकी क्षमता, दोनोंकी भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक, सामाजिक, 
आशिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रोंमें दोनोंकी गतिविधिके सामान्य ज्ञानके' बिया चीनके 
प्रति भारतके प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोण तथा उसके 
महत्वको समझ सकना कठिन है । अन्तर्राष्ट्रीय जगतकी राजनी तिने आज ऐसी 
स्थिति उत्पन्न कर दी है कि कोई भी' राष्ट्र उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह 
सकता । ऐसी दक्शामे दो महादेशोंका जिनकी भ्राबादी विश्वकी पूरी श्रावादीकी 
एक-तिहाई हो, एक-दूसरेके निकट श्राना विश्व-राजनी तिकी गतिफो गोड़ सकले- 
वाला स्वयंसिद्ध एक तथ्य बन जाता है। इस तथ्यकी सर्जनामें प्रथमतः यदि 
ऐसे व्यक्तिका हाथ हो जो अपने देशके लिए विश्व॒के दो राव धिक शबल पररपर- 
विरोधी गुटोंका विश्वास अजित करनेगें समान रूपये! सफल हुआ हो तो गुह- 
विशेषके गहान्‌ देशर्म उसका गमत राजनीतिक दृष्टिसि इतिहासके महत्वपूर्ण 
परिच्छेदकी रचना करेगा ही, यह मिविवाद हे । पंडित जवाहरलाल नेहरूसी 
चीन-यात्राने इतिहासके ऐसे ही परिच्छेदकी रचना की । 

आजका सव्तंत्र स्वतंत्र गणराज्य चीन महती क्रांतिका परिणाम है । यह 
ऋँति उस विचारधाराका परिणास है जिसने सबल झआथिफ और राजनीतिक 
शवितका रूप धारण कर रखा है। पंद्रहवीं शताब्दीके उत्तरा्द्टनें जन्म लेकर 
बीसवीं शर्तीके प्रारम्भ तक निर्वाध रूपयें फलने-फूलने बाली सामाजिक और 
आशिक व्यवस्थाकी' राजनीतिक दुरमिसंधिके लिए यह विचारधारा चुनौती 
सिद्ध हो चकी है। फलत: विश्वकां अ्रधिकतर भाग दो सबन गूठोंमें विभवत हो 
गया है । दोनों गुट अपने-अपने भ्रस्तित्वकी रक्षाके लिए सन्नद्ध हैं । 

एक गूठका नेता अमेरिका है और बूसरे गृटका नेतृत्व रूस कर रहा है । 
वर्तमान चीन, झूसका साथी है। सामरिक झक्ति-संतुलन और सुदृरपुवेमें अपने 


श्र सोम और भेहुऋ 


और अपने मित्रराष्ट्रोंके श्राथिक स्व/थोंकी रक्षा की दृष्टिसे चीनका रूसके गुटमें 
शामिल होना भ्रमेरिकाके अनुकूल नहीं है । यही कारण है कि द्वितीय गहायुद्धफी 
समाप्तिके बाद अगले तीन वर्ष तक अमेरिका मार्शल च्यांग काई शेककी सरकार 
की सहायता करता रहा । उसने मार्शल च्यांग काई देकको श्ररबों सपने ने वस्त्रास्त्र 
दिये भ्ौर इस बातकी जी तोड़ कोशिश की कि चीनी गणराज्यके वर्तमान भ्रध्यक्ष 
श्री माओोत्से तुज़की कम्यूनिस्ट पार्टी चीन पर अपना भ्राधिपत्य न जमा सके । 
चीनकी कम्यूनिस्ट पार्टी और अमेरिकाके बीच यहीसे गहरा खिचाव पैदा हुआ । 

दिसम्बर, सन्‌ १६४५ में मास्कोमें होनेवाले तीन बड़े राष्ट्रों (अमेरिका, 
ब्रिटेन और छस) के परराष्ट्र मंत्री सम्मेलनमें प्रमे रिका चीनके भ्रांवरिक मामलों 
में हस्तक्षेप न करने पर सहमत हो गया था । जापानके आत्म-समपंणके बाद उसका 
इरादा बदल गया। उसने सुले श्राम मार्शल च्यांग काई शेककी सहायता की 
और पर्याप्त परिसाणमें ज्यांग सरकारको युद्ध सामग्री दी। सैनिक स्थितिका 
अंदाज' लगाने तथा भाशेल च्यांगकी सैनिक आश्यकताओोंका पता लगानेके लिए 
प्रमेरिकाने एक से निक-प्रतिनिधि-मण्डल भी चीनमें भेजा । 

श्रगेरिकासे प्राप्त सैनिक सहायताके बल पर चीनकी च्यांग सरकारने जुलाई 
सन्‌ १९४६ के प्र।रम्भसें एक बार पुनः सभी मोर्चों पर कम्युनिस्ट सेगाओ्रोंके 
विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । चीममें गृहू-युद्धकी ग्राग फिर भड़क उठी । झ्राठ महीनों 
के बुद्धके बाद ही च्यांग सरफारका हौसला पत्त-सा होने लगा। उसने युद्धका 
हूप' बदल दिया। दो प्रभूख गोचोंकों छोड़कर सार्गल अ्यांग काई शेकते भ्रन्‍्य 
सभी मोचोंसि सेना हटा जी । इस प्रकार एकत्र सैनिकोंका विशाल समूह शांतूँग 
और उत्तरी शत्तीके मोचों पर जो लिवाल युद्ध स्थलके दोनों पाइवंमिं थे, झोंक 
दिया गधा । लेकिन इससे भी स्थितिमें कोई भ्रंतर ते पड़ा । दुसरे वर्षका ग्रारम्भ 
होते-हीते कभ्यूनिस्ट सेनाभीने युद्धछा पासा पलट दिया । इससे पूर्व वे रक्षात्मक 
यूद्ध कर रही थीं फिल्तु श्रव उनका रुख आक्रमणात्मक हो गया । उन्होंने पीली 
नवी पारकर मार्शल ज्यांग का व्यूह लवस्त कर दिया और यूद्धकी प्रथम पंक्ति 
याँत्सी नदी तक बढ़ा दी । इसके साथ ही कम्पूनिस्ट पैनांब्रोंगे शॉतुंग, उत्तरी' 
शांसी और उत्तरी चीनपर पुत्र: श्रधिकार कर लिया | नवम्बर, सभ्‌ १६४८ 
में उत्तर-पूर्वी चीनके लिओनिंग प्रात्तमें कम्यूनिस्ट सेनाओंफी भहृत्वपूर्ण विजन 
हुई। इसके फश्वरूप च्यांगकी सेनाओॉंकी रही-सही हिम्मत भी पह्त हो गयी । 
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जनवरी, सन्‌ १९४६ मे कम्यूनिस्ट फीजोंने दक्षिणी मोर्चे पर सूचाऊफे निकटवर्ती 
क्षेत्रमे भी विजय प्राप्त की । यहा च्यांगकी मुख्य फोणे पुद्ध कर रहो थी, फलग 
यद्ध काफी हद तक निर्णपात्मक सिद्ध हुआ । रथ ही अंगुख वेन्द्र तानकिस भी' 
कम्युनिस्ट तोपोंकी भारके अन्दर झा गया। दूसरी और उत्तरी मोर्चे पर भी 
कम्युनिस्ट सेगाश्रोंने कलांग, तिनगीन' आ्रादि महत्वपूर्ण नगरों १र कहणा कर 
लिया। कुछ ही समयके' अन्दर पैकिंग पर भी उनका अधिकार हां गया । 

२१ अपल, १६४६ को कम्युनिस्ट फोजोने दक्षिण ग्रौर उत्त र-पण्चिग मे बढ 
कर चीन मुक्षित प्रसियान का श्रीगणेश किय। । तीन ही दिनोके शरदर ये नानकिंग 
पर' भी, जो बाइस वर्षोसि च्याग शासनका केर्ध बचा हुग्रा था, अधिकार करनेम 
सफल हुए। स प्रकार श्रप्नेलके उत्तरावंरे विशाबर १६४६ तक काम्ग्रकि३ 
फौजोंने ताईयुआन, हागचाऊ, बृहान, सिश्राच, गाघाई, लानचाऊ, कैटन, चेकिंग 
और चेनतुग आदि शोष प्रमुग्त नगरों पर भी अधिकार कर लिया पा । 

इस स्थितिसे दो मास पूर्व ही १ अवतूबर, १६४९ का कम्पनिर्ट चीनफे 
अध्यक्ष श्री माझोरो तु गे चीनमे जोक-गणसंत्रकी स्थापताकी घोषणा प दी थी । 

१५ नयम्बर, सन्‌ १६४६ से लेकर ग्रबतक चीनी जोक गणत के परराष्ट्र 
मंत्री श्री चाश्रो एन लाईने अनेक बार यह माग की [के रमन राष्ट्र संपकी मभी 
संस्थाओंसे कोमिताग (म्रब फारमोभा) सरकारके प्रतितिधिकों हाकर उसका 
स्थान' चीनी लोक गण 'त्रके' प्रतिनिधिकों प्रदान किया जाय। लेकिन रणकी 
प्रबल सहायता और चीनी लोक गणतंत्रफे प्रतिनिधिको रायुक्त राष्ट्र यंधो प्रह।- 
निधित्व प्रदान करनेरो राम्बन्पित प्रस्तावफे पक्षमें १६ राष्द्रों---रूस, पोमेप४, 
पेकोस्लोवाफिया, भारत, बर्मा, हसराइल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इबेत रूस, 
यूक्ैल, डेसमार्क, मीवरलैण्ड्स, युनाइटेड किंगडम, रवीडत, यूगोरलाबिया झौर 
नारबे के गतके बावजूद संयुवत राष्ट्र श्रमेरिकाके' परईगेके कारण ही अबतता 
चीनी लोक गणत॑ के प्रतिनिधिकों संयुक्त' राष्ट्र संधर्मे स्थान नहीं मिल राका है ( 
यह मजाक ही की बात है कि संगृकक्‍त राष्ट्र संघकी सुरक्षा-यमितिक पाँच शथायी 
सदस्यों एक सदस्य ऐसी सरकारका भी प्रतितिभि है जो वास्तबगे अपने वेशक्ा--- 
चीनका प्रतितिधि है' ही नहीं । संयुक्त राष्ट्र रंधर्में भीनकी उस श्वरकारका 
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प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है जो चीतके विद्याल भूभाग पर रहनेवालें लगभग साठ 
करोड़ निवासियोंका प्रतिनिधित्व करती है। वहाँ प्रतिनिधित्व प्राप्त है ६७ 
लाखकी जनसंख्यावाले फारमोशा द्वीपकी च्यांग सरकारके प्रतिनिधि को, जिसका 
अस्तित्व भ्रमेरिकाकी फौजी ताकतके श्राधार पर ही कायम है । 
चीन को मान्यता प्रदान किये जाने की समस्या के सम्बन्धमें अमेरिका की 
नीति का स्पष्टीकरण करते हु भारत-स्थित तत्कालीन अमेरिकन राजदूत श्री 
लाय' डब्लू हेंडरसन ने कहा था--परीकिगर्में स्थापित कंम्यूनिस्ट सरकारको 
प्रमेरिकाकी सरकारने चीवकी सरकारके रूपमें मान्यता नहीं प्रदान की है। 
इसका यह कारण नहीं है कि पीकिग सरकारके श्रधिकतर सदस्य कम्युनिस्ट हैं । 
उसका निर्णय इस धारणा पर भी आधारित नहीं है कि पीकिग' सरकार चीनके 
उन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल नहीं हुई है जो प्रत्यक्षत: या श्रप्रत्यक्षत: 
सोबियट यूनियनके निय॑ णर्मे हैं। चीन सरकारने अपने अधिकारान्तर्गत क्षेत्रके 
अमेरिकी वाणिज्य दूत भौर व्यापारिक प्रतिनिधियोंके साथ जैसा व्यवहार किया, 
उसे देखते हुए अ्मेश्किकी सरकार पीकिय सरकारकों मान्यता देनेके प्रशव पर 
गम्भीरतापूर्वंक तब तक विचार नहीं कर सकती, जंब तक वह अन्तर्राष्ट्रीय तौर- 
त के द्वारा निर्धारित तथा शअ्रन्तर्राष्ट्रीय प्रद्नों पर सैकड़ों वर्षोकी नातचीतके 
अनुभवों द्वारा निश्चित अन्तर्राष्ट्रीय दापित्वोंका निर्वाह करने एवं उनके अनुसार 
श्रमेरिकाफे' राजनीतिक तथा वाणिज्य प्रतिनिधियों और प्रभेरिकन नागरिकोंके 
साथ व्यवहार करनेका इरादा शाफ-साफ जाहिर नहीं कर देती ।%ी 
श्री हँडरसनते पीकिग सरकार द्वारा मुकदन में प्रमेरिकाके वाणिज्य दूतकी 
गिरफ्तारीकों साभने रखकर वस्तु-तथ्य को छिपानेकी चेष्ट/ की । यहू प्राइजुन- 
हावर प्रदासनग्ं सुदूरपूर्व सम्बन्धी मामलोंके उपविदेश मंत्री श्री वाहदर एस० 
राबर्टसतके' इस कथनसे सिद्ध हो जाता है---“फारमोसार्मं चीनको राष्ट्रवादी 
सरकार (पलाग्रित च्यांग सरकार) को “' जाने वाली अमेरिकी सहायता एक 
स्वतंत्र शियाई रारकारकी' स्वतंत्रताकी रक्षा करनेंमें कम निणयिक सिद्ध नहीं 
हुई । सात वेड़ेकी छत्रद्धायामें भ्राधुनिक सशस्त्र सेनाका संघटन करनेमे हमने 
चीमकी राष्ट्रबादी सरकारकों सहायता पहुँचायी। एस प्रकार गंसारके सभी भागौंमें 
“7 कई करूदस की सिल जार कहडे अरेवसे (सयी विल्लो) के सामने २७ मार्च, १४५० को 
दिया गया भाषण | 
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रहनेवाले स्वतंत्र चीनियोंकों श्राज एक ऐसा नुक्ता मिल गया है जिसको आधार 
बनाकर वे अपनेकों संवटित कर सकते है और अपने राष्ट्रकी स्वाधीवता ओर 
महान्‌ परम्पराके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर सकते हू ।” 

दरअसल अमेरिका साम्यवादी चीसको अपने लिए खतरा समझता हे भीर 
वह नहीं चाहता कि चीनकी ताकत बढ़े । प्रश्न-विंशेष पर चाहे जो मत व्यवत्त 
किया जाय लेकिन मूलमे सैनिक कारणोंकी प्रधानता हे । प्रमेरिकाके परराष्ट्र 
मंत्री (आइज़न हावर प्रशासन) श्री इलेस इस तथ्यका स्पष्टीकरण स्वत: कई बार 
कर चुके हैँ । आपका यह कथन स्थितिको भ्राइनेकी तरह गाफ कर चुका है-- 
“यदि रूसी या चीनी साम्यवादी जापान पर नियंत्रण स्थापित करनवेमे सफल हो 
गये तो वे चीनकी विशाल जनशक्तिको शस्त्रसज्जित करनेके लिए जापानकी 
विशाल भ्रौद्योगिक शक्तिका उपयोग एशिया, मंचू रिया और चीनसे प्राप्त होनेवाले 
कच्चे माजसे हथियारोंका निर्माण करने में कर सबोंगे ।”' 

पश्चिमी राष्ट्रोंके गुटके नेता श्रमेरिकाफी चीन-विपयक नीति एब्ियाकी 
शांतिके लिए समरया बच गयी है । रूसी गूटके देश इसे 'आक्रमणात्मक वीति! 
कहते हैं। चीन दूसरे गुटका सदस्य है । इस गृटसे उसका व्यावहारिक और 
सैद्धान्तिक दोनों प्रकारका सम्बन्ध है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि चीनी लोक गणतंत्रकी स्वापताके बाद ही रूस 
तथा उप्तके मित्र देशोंने नथी चीम सरकारसे राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने 
की घोषणा कर दी थी। तत्‌परचात्‌ जगभग साढ़े तीन मासके अ्न्‍्दर हूँ। चीन 
और झरूसने पारस्परिक संधि भौर रामझौतेके एक मसविदे १९ मास्कीएं हस्ताक्षर 
किये । यह सन्धि और समझौता १४ फरवरी, सन्‌ १६४५० को हुआ । (रमे 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझौता चांगचुन रेलवे श्र पोर्टआर्थर के सम्पन्धर्में 
था। इसके अनुसार रेलवेकी सारी सम्पत्ति बिता क्रिसी तरहका गुझआंबिजा लिये 
चीनको हस्तान्तरित करनेका निर्णय किया गया था । जिस संधि, स्मझ्षौति और 
कशार पर दोनों देशोंने १४ फरवरी, सन्‌ १६५० को हस्ताक्षर किये थे संक्षेप 
इस प्रकार हैं--( १) चीनी लोक गणतन्त्र भर सोवियत रूसके बीच भैत्री' सौर 
पारस्परिक सहयोग सन्धि, (२) चीनकी चांगचुग रेलवे, पोर्ट प्रार्थर और ऐ रेनके 
१ बिदेश पन्त्री के रूप में पहली बार टेलीविजल पर किये गये भाषण से०->२८ जंतपरी, 

सन्‌ १६४१ | 


| 


ः्ध घोन शोर सेहरू 


“कक 


सम्बन्धमें करार जिसके भ्रनुसार जापानी शांति सन्धिके बाद बिना विसी प्रकारका 
मुझाविजा लिए रेलवेकी सम्पूर्ण सम्पत्ति, पोर्ट श्रार्थर और डेरेनका अधिकार 
चीनको हस्तान्तरित करनेका निर्णय किया गया, (३) श्राथिक सहायता सम्बन्धी 
करार | इसके अनुसार रूसने चीतके लिए ३००,०००,००० डालर का दीर्ध- 


कालीन ऋण स्वीकार किया । 
उपर्युक्त सन्धि और करारों के सम्बन्धर्में सितम्बर १६५४ में पुनः दोनों. 


देशोंकी सरकारोंके बीच वार्ता हुई और १२ भ्क्‍्तूबर १९६५४ को पुनः उन्हें दोहराया 
गया। इस सम्बन्धरमोें हुई बातचीतके सम्बन्धमें प्रकाशित संयुक्त विश्प्तिमें 
कहा गया था कि “सोवियत संघके सरकारी प्रतिनिधि-मंडलने, चीनी सरकारके 
चौन लोक गणतंत्रकी पाँचवीं वर्षगरॉठके समारोहमें भाग लेनेके आमंत्रण पर 
२९ सितम्बर, १६५४ से १२ भ्रक्तूबर, सन्‌ १६५४ तक चीनकी यात्रा की ।. . . 
सोवियत सरकारी प्रतिनिधिमण्डलने यात्रा-कालमें चीनी लोक-गणतन्त्के अध्यक्ष, 
सपाध्यक्ष, कम्यभिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय राभितिके सचिवालयके सदस्य एवं राष्ट्रीय 
लोक कांग्रेसकी स्थायी समितिके भ्रध्यक्षसे वार्ता की ।.. ववीनी लोक-गणतन्त 
प्रौर सोवियत संघके बीच १४ फरवरी, १६५० को मित्रता, सहयोग और पार- 
स्परिक सहायता गन्धिके श्रगुरूप, घनिष्ठ सहयोगके सम्बन्ध स्थापित हो चुके हैँ । 
चीनी लोक-गणतन्वकी सरकार और सोवियत संघकी सरकार यह घोपणा करती 
है कि चीन और सोचियत संधके बीच जो सैन्ती सम्बन्ध स्थापित ही घुके हैँ उनके 
आधार गर समानता, परस्पर लाभ और एफ-लुम्रेकी प्रभुसता शौर प्रादेशिक 
प्रसण्डताके सम्मानके सिद्धास्तोंके' अनुसार दोनों देशोंका घनि/6 संहयोग' झौर 


भी विकसित होगा ।” 
पोर्टआार्थरके संयृवत रूपमें प्रयुक्त होनेवाले चीनी समुद्री भड्डेंसे सोवियत 


शैनाओॉको हटाने और इसे पूर्णतः चीनी लोक गणतत्वके हाथोंगें सोंप देसेके 
सम्बत्धमं प्रका शित संयक्‍्त विज्ञप्ति (१२ प्रक्तूबर, १६५४) में वाहा गया था कि 

कीरियाई यद्ध समाप्त हो जाने ओर हिन्दचीनमें शांति स्थापित हो जानेके बाद, 

सुदरपूर्वकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थितिमें जो परिवर्तन हुए हूँ, उन्हें दृष्टिमे रखते हुए और 
चीनी लोवा-गणतंत्रकी सुदृढ़ राष्ट्रीय सुरक्षानोंकों ध्यान रखते हुए, दोनों वेशोंके 
बीच दित-प्रति-दिन मजबूत हों रही मैत्री श्रीर सहयोगके सम्बन्धोंके प्रकाशमें, जीघी' 
लोक गगशतत्तकी सरकार भौर सोवियत संधक्ो सरकारते यह निशवय किया है 


चीम श्ौर मेहर रे १७ 


कि सयुक्त रूपमे प्रयुवत होनेवाले पोर्टआर्थरके धमुद। अड्डे से साविथत गेनाएँ 
हट जायेंगी ओर दस क्षेत्रका सभ्पूर्ण राज-सामान, बिना किसी मृमरातिजेके बीची 
लोक-गणतन्त्रकी सरकारको टस्तान्तरित बर दिया जआायगा । 

“दोनो पक्ष यह स्वीकार करते है फि सोलियत सेनाओऊफोी हटाने अर चीनी 
लोक-गणतन्जको सरकारको पोर्टेमार्थ रत्रे' समुद्री मड्ेका साज-सागान त्रान्तरित 
करपेके कामको पूरा करनेकी जिग्मेदरी उस रायकक्‍त चीन सोवियत कमीशन 
की होगी जो १४ फरवरो, रान्‌ १६५० के गमझौतेक॑ प्रनगार पार्दआ।र्य सगे स्वॉपित 
किया गया था। सैनाओको हटाने शोर साजसामान' उस्तान्तरित फरनेवा काम 
३१ मई, सन १६५४ तक पूरा हो जायगा ।” 

१२ अक्तुबर, १९५४ को ही चीन मोर रुसके बोत उद्रादूट रठाक वाम्पनियों 


के बे यरोके हस्तान्तरण तथा वैज्ञानिक योर प्राविधिक सहयाग' एवं लोचो-उरुसची- 
अत्गा अ्ता रेलवेके निर्णयके सम्बन्धमे हुए समझोते पर भी अलग-प्रतग गयका 
विज्नप्तिया प्रकाशित की गयी थी । इनमे से प्रवम के सग्नस्धमे प्रका गिय नियृण्वि 
में कहा गया था कि “बीची लोक गणतन्जके सिह वेधाऋ प्राज्मम लोहडोस 
गौर दर्घभ बातुमफों सिकालने, पेट्रोलियम निकालने, डेरेक्म' समुद्री जहाजोके 
निर्माण मोर गरुमतके लिए ओर हवाई यातायातका संपदत श्रोर गे वात बे 
के लिए १६५०-४१ के समझोतेके मनसार जो चोनी-गोवियट सयुबत वश्य्िया 
कायम की गयी थी, उनके सम्बन्ध चौती लोक-गणवस्त ओर राविय+ संघ 
सरकारोमे यह समझौता हो गया है कि इसमे जो सोविपत झेयर है, वे१ जनवरो, 
सन्‌ १९५४ से चीनकों हस्पान्तरित कर दिये जायगे। सावियेत शयरोका 
मूल्य, अनेक वर्षोके दौरानसे, मालकी सप्लाईके रूम सोविपत' सधका वापस 
कर दिया जायगा । वही' माल सप्लाई किया जायग। जो चीत साधारणत निर्भाते 
करता है ।” 
दूसरे समझौतेसे सग्बन्धित संयुक्त विज्ञप्तिमें कहा गया था कि “समझ्ौतैकी 
#शर्तोकि अनुसार, चीनी लोक-गणतत्वकी सरफार तथा सोवियय समाजवादी 
जनतत्रकी सरकार इस' बात पर महमत है कि शाष्ट्रीय अधथ॑व्यवस्थाकी प्रत्येक 
शाखामे अनुभवके आवान-अदान द्वारा वैज्ञासिक और प्रावधिक सहयोगकों मूर्स 
रूप दिया जायगा। दोनों पक्ष एक-दूसरेको' प्रावधिक तथ्य तथा झ्ाँवद एस 
सरबन्धित सूतनाएँ प्रवान करेंगे,प्ावधिक सहायता देलेके लिए विशेषज्ञ भेजेगे भौर 


रप कौन और मेहर 


कर 


विज्ञान तथा दिल्प-विज्ञानके क्षेत्रमें अपनी खोजसे एक-दूसरेको परिचित करायेंगे । 
दस्तावेजोंकी नकलें तैयार करनेसे सम्बन्धित श्रसली लागतके सिवा, दोतों पश्षों 
के बीच प्रावधिक तथ्य तथा ग्राँकड़ोंका आदान-प्रदान निःशुल्क होगा । समझौते 
को कार्यान्वित करनेकी झूपरेखा तैयार करनेके लिए चौदह सदस्थोंका जिनसे 
सात रूसी और सात चीनी सदस्य होंगे, एक श्रायोग नियुक्‍त किया जायगा। 


बारी-बारीसे इसकी बैठकें पीकिग और मास्कोमें होंगी। यह समझौता पांच 
साल' तक वैध रहेगा।” 


रेलवे समझौतेसे सम्बन्धित विज्ञप्ति इस प्रकार थी--- अपने पारस्परिक 
झार्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों को मजबूत बनानेकी दृष्टिसे, चीन लोक-गणतंत्र 
की और सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघकी सरकारोंने यह तय किया है' कि' 
दोनों पक्ष, सिकट भविष्यमें, लांचोसे उस्मची' (चीनी क्षेत्रमें) के रास्ते अत्मा भरता 
(स्रोवियत क्षेत्रमें) तक एक रेलवेका मिर्माण करेंगे । चीनी क्षेत्रमें रेलवेके सिर्माण' 
की जिम्मेदारी चौन' पर और सोवियत क्षेत्रमें रेलवेके निर्माणकी जिम्मेवारी' 
रूस पर होगी । चीनी क्षेत्रमें रेलवेके सिर्माण करनलेसें सोवियत सरकार चीनी 
सरकारको चतुर्मुख्री प्रावधिक सहायता देगी ।” 

ऊपरकी वातोंरे नये चीनकी राजनीतिक स्थितिकी साधारण झाँकी मिल 
जाती है । इनके आधार पर उसके भ्रन्तर्राष्ट्रीय महत्त्वका अनुमान लगाया जा 
सकता है । उसकी ग्रपनी शवित दक्षिण-पूर्वी एशियाके राज्योंकों जिनमेंसे श्रधिक- 
तर गाअआज्यवादी शोपणके शिकार काफी लम्बे अर्स तंक रहे हें भौर कुछ आज 
भी हैं, किस सीमा तक और किस झूपमें प्रभावित कर सकती है, यह अनुमान 
जगाना भी कठिन नहीं है। भारतके प्रधान मन्‍्त्री प॑ं० जवाहरलाल नेहरूने 
इस स्थितिका तथा इससे सम्बन्धित समस्याश्रोंका विश्लेषण श्रौर समाधान किस 
दृष्टिसे किया आगेके प्रकरणोंमें स्पष्ठ करनेकी चेष्ट्ा! की जायगी। यहाँ इतना' 
ही' कहना पर्याप्त होगा कि उनकी नीति परस्पर विरोधी गुटोंमें खिचावकी कम 
करने तथा शांति का भार्ग प्रशस्त करनेगें कुछ हद तक सफल हुई है। यह केवल 
अमेरिका या चोनते ही' स्वीकार नहीं किया, बल्कि विषवक्के प्रायः सभी भ्रबुद्ध 
राष्ट्र इसे स्वीकार कर चुके हू । ऐसी दशामें एंरलो-अमेरिकी गुदके निकट समझा 
जानेबाला भारत यदि इस' गृहफे विरोधियोंकों भी अपनी भोर भाहृष्ट कर 
संकमेमें सफल हो गया तो यह कोई झारचर्थकी बात नहीं है । 


आन और नेहरू १९, 


इतिहास का प्रभाव 


भारतीय स्वातंध्य-संग्रामके सेनानीके' रूपमें पं० जवाहरलाल नेहरूने काफी 
लम्बे अरसे तक शोषण और उत्पीड़न, दलम और त्रासका विरोध किया । उन्होंने 
न केवल' भारतमें अंग्रेजोंके श्रत्याचारके विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द की अपितु 
एकिया और पअ्रफ्रिका तथा यूरोपमें भी जहाँ-जहाँ उन्होंने मानवताकों पीड़ित 
देखा, वहाँ-वहाँके निवासियोंके प्रति श्रपत्ती सहानुभूति व्यक्त की। उन्होंने 
दक्षिण श्रफ्रीकमें गोराशाहीको' मिरंकुशतापूर्ण शासन करते देखा तो उसके विरोध 
में अपनी झावाज उठायी। अवीक्षीनियामें इठलीके तामाशाह गृसोंलिभीके 
,अत्याचारोंसे वे इतने श्रधिक मर्माहत हुए कि मुस्तोलिनीके भ्रामंत्रण पर भी' उससे 
मिलनेसे इनकार कर दिया। स्पेनमें फ्रांकोकी पाशविकताका विरोध भी उन्होंने 
किया । चीन पर जापानके आ्राक्मणकी भर्त्सना भी उन्होंने की और १६३८ के 
गुलाम भारतमें रहते हुए उन्होंने मुद्धमें श्राहत चीनिषोंकी रोवा-सुभूषाके लिए 
डा० अटल के नेतृत्वमें परिचारकोंका एक दल' चीन' भिजवाया । 
सम्पूर्ण एशिया महाद्वीपके प्रायः सभी देश सदियों तक साञ्राज्यवादी देशफि 
शिकार रहे हैं । इनमेंसे कई राष्ट्र अब स्वतंत्र हो चुके हें। शेष राष्ट्रोंके वक्ष:स्थज 
पर साज्राज्यवादका राक्षस श्रब भी पदाधात कर रहा हैं। भारत भौ एशियाक 
पराधीन यप्ट्रोंमेंसे एक था। अपने विकास श्र अपनी स्व॒त॑त्नताके यूभमें उसने 
एशियाके राष्ट्रोंको सांस्कृतिक रूपमें बहुत प्रभावित किया थ(। इसके इतिहारा 
का नेहरूजी पर बहुत प्रभाव पड़ा है। फलस्वरूप एशियाकी समस्याप्रींकी' श्रोर 
वह विशेष झूपसे आाकृष्ट रहे है और इसका अध्ययन भी उन्होंने विशेष झूपसे किया 
हैं। भारतकी पराधीवताके समय उसकी स्वतंत्रताके युद्धरें लगे रहकर भी नेहरू 
जी ने एशियाको कभी हीं भूलाया । स्वतंत्रोत्तर भारतमें प्रधान मंत्रीके पद भा एल 
होनेके बाद भी एशियाके देश उनकी श्राखोंसि श्रोझल नहीं हुए । उनके प्रति नेहरू 
जी को सहानुभूतिमें आज भी कोई कमी नहीं हुई है । उन्होंने जब भी प्रत्तर्राष्ट्रीय 


२० सीन और नेहुक 


जगतकी घटनाश्रोंमे भारतके योगदानकी चर्चा की, तभी सम्पूर्ण एशिया महाद्वीपका 
उल्लेख अवश्य किया। द्वितीय महायुद्धकी समाप्तिके बाद एशियाई देशोमें स्व- 
तन्त्रता प्राप्त करनेकी जो तीत्र इच्छा जागरित हुई, उसको उन्होंने अत्य धिक मिकट 
से देखनेकी चेष्टा की । समय-समय पर उन्होंने अपनी भावनाओंकी भोर सामा- 
न्यतः पुरे विदवका ओर विशेषत: साज्राज्यवादी देशोंका भी ध्यान भ्राक़ृष्ट किया । 
२४ अक्तूबर, रान्‌ १६९४६ को कनाडाकी संसदके समक्ष भाषण करते हुए नेहरुजी' 
ने बड़े श्रोजस्वी शब्दोंमें एशियाई राष्ट्रोंकी' राष्ट्रीय इच्छाओंको व्यक्त किया था । 
उन्होंने कहा थ+--- एशिया, जो महाहीपोंका जनक है और जिसकी गोदमें इतिहास 
की' सभ्यताञ्रोका बड़ा भाग फूला-फला है, आज पुनः जाग उठा हैं। इसकी सथ: 
प्राप्त स्वतंत्रताका श्रभ्युदय प्रमत्त है; क्योंकि पिछली दो शताब्दियोंमें इसकी' प्रगति 
रोकी गयी, फलत; झृंझलाहट व्यापक रही' । नयी शक्तियाँ जाग उठी हैं । राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता खोजनेवाली ये शक्तियाँ तत्त्वत: राष्ट्रवादी रही' है । जनताकी श्राथिक 
दशाकों' शुधारनेकी' इच्छा इसकी उत्प्रेरक रही'। जहाँ राष्ट्रवादका भ्रवरोध' 
हुआ, वहाँ संघर्ष हुआ--जिस प्रकार कि श्राज वहाँ संघर्ष हो रहा है, जहाँ उसको 
दबाया जा रहा है । उदाहरणाथे---दक्षिण-पूर्वी एशियामें । विश्वके इश भाग 
श्रीर वास्तवमें एशियाके बड़े भागमें वर्तमान परेशानियाँ और अ्रसन्तोष झवरुद्ध 
स्वतत्तता श्रौर गहरी' गरीबीका प्रतिफल' है। स्वतत्त्ोदयकों गतिवील' बनाना 
कौर गरीबीको दूर करना ही परेशानियों और श्रसन्तोषकों दूर करने का उपाय 
है। यदि यह हो जाता हैँ तो एशिया शान्तिकी सुस्थिरताका प्रबल कारण होगा । 
एवियाका दर्शन शान्तिका दर्शन' रहा है, और है ।” + झाल हृण्डिया रेडियोके 
दिल्‍ली स्टेशनसे नेहरूजी ते २४ जन्बरी, सन्‌ १६९४१ को जो भाषण ब्राडकास्ट 
किया था, उसमें उन्होंने कहा था--अ्रव भी कभी-कभी एशियाके महान्‌ राष्ड्रों 
के साथ पुराने तरीकेसे व्यवहार करनेकी कोशिश की जाती है। वर्तमान गुग 
का एक बड़ा तथ्य है--तंव एलियाका श्रध्युयय । इसने शवित-रंतुलनकी 
पूरावी वीति (यूरोपकी) को स्वाभाविक रूपमें उलठ दिग्रा है। यह परिवर्तन 
महसूुछ्त किया ही जाना चाहिये ।/| 


# लेखक की पुस्तक--'अगेरिका सें नेहरू, पू० स० १०४-न& | 
प 9 क्रो पिलोफाप्ड वी००७०७5, 7949--959, ९, 89, 


घीत और नेहरू ०१] '.. ४२१ 


एशियाई देशोंगें चीनके प्रति प० जवाहरलाल नेहुरूका आकर्षण श्रच्य देशों 
की श्रवेक्षा भ्रधिक रहा है। इसका कारण चीनका इतिहास जो रादियोंकी 
सक््यता और संरक्ृतिके विकास-क्रमकी उत्तेजक, आकर्षक ग्रौर प्रेरणादायी 
प्रवृत्तियोंसे भरा पड़ा हैं । 

लीनके सम्बन्धमे प॑ डित जवाहरलाल नेहरूूफी भावनाग्रोंको रामझनेके लिए 
एशियाके सम्बन्धगें उनके विचारोंका अध्ययन करता होगा । एजिगाके सम्नब्धम 
उनकी भावनाभ्रोंका जान प्राप्त करने के लिए भारतके साथ एशियाके प्रन्य देशोंके 
अति प्राचोन सांस्कृतिक सम्बन्धोंकी मधुर स्मृत्तियाँ ताजी करनी होंगी | इस 
ऋममें, भारत और चीनके इतिहासमं, दोनोके सासकृतिक सम्बन्धों पर प्रभाव 
डालनेवाले जो श्रध्याय खुलेंगे, उनके प्रति नेहरूजीकी अ्नुरतित चीनके प्रति 
उनके प्राकर्षणकों आपसे आप स्पष्ट कर देगी । 

चीन और भारत, दोनों महान देश हे । दोनोंका सास्कृतिक सम्बन्ध सदियों 
पुराना है। समय-समय पर एकने दुसरेको अपने ज्ञानसे आलोकित किया है । 
ज्ञान-रश्मियोंके इस आदान-प्रदानका नेहरूजी पर व्यापक प्रभाव पड़ा हे। वे 
इसका उल्लेख करते थकते नहीं है । यह बात उन्होंने न जाने कितनी बार दोह- 
रायी होगी कि “हमारे दोनों मुल्कोंके पुराने रिश्ते हजारों वर्षके है और इन हजारों 
वर्षोमें बहुत ऊँचा-नीचा' हमारे मुल्कोंने देखा है। दोनों देश' एक बूसरेसे मिले 
और कितने गैर मूल्कींसे मिले; लेकिन एक अजीब इत्तिफाक है कि ये दोनों कौमें, 
बड़ी जानदार कौमें, दुनियाँमें दुर-दुर तक फिरती रहीं और अपना पैगाम, अपने 
खथालात, अपने विचार, अपने साहित्य, अपने धर्म श्रौर श्रपनी कलाओ्रोंकों जगह- 
जगह ले जाती रहीं लेकिन कभी भी इन हजारों वर्षो इन दोनों मल्‍्कोंम लड़ाएँ 
नहीं हुई । ऐसी मिराल दुनियाके इतिहासमें मिलनी मुश्किल है ।””# 

नेहरुजी प्रकृत्या भावुक हैं । जंगलों श्र गाँवोंको अपनी गोदमें समेटकर 
तीन्न गतिरी निरन्तर आगे बढ़नेवाली नदियोंमें वह भद्भुत शवितका बर्शत करते 
हैँ और उससे प्रेशणा ग्रहण करते है । उत्तुज़ गिरि“शुद्धूला उन्हें मनृष्यफी शक्ति 
को चुनौती देती प्रतीत होती है'। जिसकी प्रकृति ऐसी हो, उसे बीन भौर भारणके 
उपर्युक्त पारस्परिक सम्बन्धकी स्मृति जो अपूर्व आमनन्‍्व प्रदान करती होगी,उराका 


# नयी दिल्ली में चीन के प्रधान मन्‍्त्री ओ चाशे एस जाई के सम्मान में मायोजित राणभोज 
गें नेहरूज का भाषण | 


श्२्‌ चीन भोर मेहर 


अनुभान सहज ही लगाया जा सकता है। नेहरूजीकी पुस्तकोंमें श्र उमके 
भाषणोंमें उपयुक्त अवसर पर यह झानन्द श्रापसे झाप फूट पड़ा है। जहाँ कहीं 
भी उन्होंने चीन और भारतका उल्लेश्व किया, वहीं उन्होंते गौरवका अ्रनुभव किया 
है । पुराने सम्बन्धोंको जब वह याद करते हें, हब भर उल्लाससे उनका चेहरा 
चमक उठता है। यह कल्पनाकी वात नहीं है । जिन्होंने नहरूजीके साहित्यका 
अध्ययन किया है, वे सरलतासे यह समझ सकते है । 'डिसकवरी आफ इण्डिया' 
नामक अपनी पुस्तकें उन्होंने चीनके सम्बन्धमें जो परिच्छेद लिखा है, उसका 
एक-एक शब्द उनकी मनोदशाका वर्षण है। इस' पुस्तकके भारत और चीन' 
शीर्षक भ्रध्यायके अन्तके भ्रनुच्छेदका प्रत्येक शब्द मैत्री और सदुभावनकी भावना 
से सराबोर है। चीनसे पुनः मैत्री सम्बन्ध कायम होनेकी सम्भावनाके सम्बन्धमें 
उनकी उत्सुकता उसमें फूट पड़ी है। चीनके प्रति उतकी भ्यारह वर्ष पृवंकी भावना 
का यह प्रमाण भारत और चीनके वर्तमान मैत्री श्रोौर सबृभावना-पुर्ण सम्बन्ध 
में उनकी प्रेरणाओंका ज्वलन्त प्रतीक है । उस समय श्र्थात्‌ ग्यारह वर्ष पूर्व 
उन्होंने लिखा था “भौर अब भाग्य-चक्र पूरा घूम चुका है । भारत भौर चीन 
पुनः एक दूसरेकी ओर देखने लगे हें । उनके मस्तिप्कर्में पुरानी स्मृतियाँ ताजी 
हो रही हूँ। पुत्र: एक पझ्नन्‍्य समयके ही यात्री पहाड़ोंको पार कर था उनपरसे 
उड़कर सद्भावनाके संदेश लाने लगे हे जिनसे मैत्रीके मजबूत बन्धेन' कायम 
होंगे ।/# यह ग्राशा उस रामय फलवती हुईं दिखाई दी हो तो किसीको आइचर्स 
न' होना चाहिये जब स्वतंध भ्रौर सजीव भारतके प्रधान मंत्री-पद पर नेहरूजी 
स्त्रयं प्रतिष्ठित हों शौर विदेशोंसे भारतके सम्बन्ध-सुत्रका संचालन स्वयं कर 
रहे हों । 
जिस प्रकार नेहरूजी च्रीन-भारतके सांस्कृतिक सम्बन्धोंसे प्रभावित हें, 
उसी प्रकार वह दोनों देशोंकी सभान राजनीतिक दुर्दशासे भी प्रभावित रहे हैं । 
साञआज्यवादियोंन इन दोनों देशोंका शोषण किया, इन्हें लूटा भ्ौर रौंदा । यद्यपि 
चीनकी गुलामीका भ्रन्त भारतके गुलाभीके बन्धन दूटनेसे बहुत पहले ही हो गया 
था तथापि चीचको पुन्त गुलाम बनानेका प्रयास भी उस समय झारम्भ हो चुका था 
जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतमें साज्राज्यवादी ताकतसे जह रहे थे। 


. # 'दिसकवरी आफ इरिष्टिया', भारत और चीनः शीर्षक भध्याय का लन्तिम कपुष्देद | 
चौच और नेहुआ श्श 


गलामीके घाव ताजे थे । इराकी पीड़ा ताजी थी । इससे जो मर्मान्तक कष्ट होता 
हैं, उसका अनुभव वह कर रहे थे। ऐसे सगथर्गें चीनको' पुत्र: गुलाम बन।नेके 
प्रयासको देखकर उसकी ओर उसने खिचावमों वृद्धि स्वाभाविक दीं थी । कोन 
नहीं जानता कि चीव पर जापामके आज्रमणसे वे तिलमिला उठे थे ? इसका 
कारण केवल यही' नहीं था कि चीनकी स्वतंत्रता छिंग रही थी । इस प्रयारागे 
उन्हें उन बत्तियाँका गला घृटता भी दिखाई देता था जो चीनके श्रम्युद4की जननी 
हूँ श्रौर जिनका विकास एशियाक। मस्तक ऊँचा करनेवाला सिद्ध हुआ। भीनको 
बे उत्साहका स्रोत समझते रहे हे । यही कारण है कि जहाँ एक ओर उन्होंने चीनके 
प्राचीन इतिहासका अध्ययन किया, वहीं दूसरी और इसके वर्तमानका अध्ययन 
भी बह बराबर करते रहे । लगभग सोलह वर्ष पूर्वकी उनकी चीन-यात्रा इसका 
प्रमाण है। इसे भी पूर्व चीनके सम्बन्ध अपनी उत्पुकता उन्होंने अपनी अत्म- 
कथा” में व्यक्त की थी । इसमें चीनके भिवासियोंकी राजनीतिक गरतिविधिके 


सम्बन्ध्में उनकी अभिरुचि भली-भांति अभिव्यक्त है। मे 
सन्‌ १९२७ में ब्रुसेल्समें साम्राज्यवाद पीड़ित देशोंका सम्मेलन हुआ था । 


इस सम्मेलनमें जावा, हिस्द-चीत, फिलस्तीन, शाम, भिख, घीन भ्रादि देशोंके 
प्रतिनिधियोंने ग्रौर उत्तरी अ्फ्रीकाके अरब तथा अफ्रीकाके हब्शियौंके प्रतिभिधियों 
ने भाग लिया था । इस सम्मेलतमें ही सा म्राज्यवाद विरोधी लीगकी भी स्थ।पना 


हुईं थी । इस लीगकी संरक्षिका श्रीमती सनथात सेन भी रहीं जो इग समय चीनी 
लोक-गणतन्त्रकी उपाध्यक्षा हूं । 
तेहुरूजी ने भी इस सम्मेलनमें भाग लिया था । इसका उल्लेस उन्होंने अ्रपनी 


आत्मकथामें किया है। एतत्सम्बन्धी' विवरणमें चीनके प्रतिगिषियोकी सरगर्भी 
का उल्लेख विशेष रूपसे मिलता है। पुस्तकका सम्बन्धित अंश इस प्रकार है-- 
“इन लोगोंमें सबसे ज्यादा मशहूर भौर क्रियाशील वे चीनी थे जो वहांकी कोशितांग 
पार्टीके गरमदलके थे । यह पार्टी उन दिनों चीनमें तुफानकी तरह बढ़ रही थी 
श्रौर उसकी अविराग गतिके आगे पुराने जमानेके सामंतवादी तत्त्व जमीनमें 
लुढ़कते मजर आ रहे थे। चीगके इस नंगे चमत्कारके सामने साम्राज्यवादी 
ताकतोंने भी भ्रपनी तानाशाही आदतों भौर भौंस-डंपटकों छोड़ दिया था । ऐसा 
भालूस पड़ता था कि झ्ब चीसकी एकता और उत्तकी झ्राजादीके मसलेका हल 
होनेमें ज्यादा वेर न लगेगी । कोमितांग खुशीसे फूलकर कुंप्पा हो गयी भी लेकिन 


र्४ड छोम प्रोर मेहछ 


उराके सागने जो कठिनाइयाँ भ्रानेवाली थी, उन्हें भी वह जानती थी । गालिबन 
इस पार्टीके वामणक्षेके लोगोंने ही जो दुसरे देशोंके कम्यूनिस्टोंसे मिलते-जुलते 
लोगोंसे मिलकर काम करते थे, इस तरहके प्रचार पर जोर दिया जिससे बे दूसरे 
मुल्कोंमें चीनकी राष्ट्रीय स्थितिको और घर पर पार्टीकी स्थितिको मजबूत कर 
सकें । उस समय पार्टी दो या तीन परस्पर प्रतिस्पद्धी और कट्टर दलोंमें नहीं बेदी 
थी । इसलिए कोमिताजुके यूरोपियन प्रतिनिधियोंने पददलित कौमोंकी कास्फ्रेंस' 
करनेके विचारका स्वागत किया, शायद उन्होंने ही कुछ श्रौर लोगोंसे मिलकर 
इस विचारको पहले-पहले जन्म दिया था 
यह पहले ही कहा जा चुका हैं कि चीनकी राजनीतिक हलचलोंमें नेहरूजी 
की दिलचस्पीकी वजह भारत और चीनकी समान राजनीतिक दुर्देशाकी अवस्था 
ही रही है । इसमें नेहरूजीकी राजनीतिक दूरदशिता साफ-साफ नजर आती है ॥ 
बह चीन भ्रौर भारतकी मैत्री पर इतना जोर क्यों देते है ? दोनों देश एशियाके 
' महान्‌ देश हैँ । प्राकृतिक साथनोंकी दृष्टिसे दोनों देश सम्पन्न हें । दोनों देशोंकी 
जन-शबित विशाल है। एशियामें इन दोनोंकी' मैत्री, राजाज्यवादका जनाजा 
उठा देगी--आरम्भसे ही नेहरूजीकी यही भावना है। वह यह गानते रहे कि 
पराधीनताकी जड्जीरें तोड़नेके प्रथासमें चीनकी राहानुभूति भारतके लिए लाभ- 
दायक होगी । साथ ही' वह साञ्राज्यवाद-पीड़ित चीनकी सहायता करना भी 
उचित और झावश्यक मानते थे और इसे भारतके राष्ट्रवादियोंका कर्त्तत्य समझ्षते 
थे। उनकी भावनाओरोंका उस समय भी गूल्य था; क्योंकि वे भारतकी स्वतस्त्रता 
के लिए ब्रिठिश सत्तासे लोहा लेनेवाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके न केवल 
भ्रग्रणी नता हो चुके थे, बल्कि कांग्रेसकी परराप्ट्ू-नीतिके भियागक भी थे । कांग्रेस 
के इतिहासके अनेक पृष्ठ, श्रन्य वेदोंके राम्बन्धम उसकी साभ्रोज्यवाद-विरोधी 
काररवाईसे भरे गई हूं। चीन पर जापानके आ्ाक्रमणकी भत्संना करते हुए कांग्रेसने 
राम १६३७ मे एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें कहा गया था कि “कांग्रेस महा 
समिति चीसमें जापानों साज्राज्यवादके भ्राकमणंसे चिस्तित है भर वहु नागरिक 
जवता पर बम बर्साये जानेके निर्वम व्यवहार भ्रीर झातंकसे परिचित है । अत्ता- 
धारण परेशानियों और विपमताश्रोंके होते हुए भी अ्रपत्ती रवतत्थता झौर अपनों 


कक # ७७+ 9 3००७ &« #० 4०» # +न-)बब. भनग०० 


१. मेरी कहानी --सरता साहिए्व भरठल अकाशन (१६४६), पृष्ठ पख्या २ । 


सीन श्रोर नेहझ २५, 


एकताके लिए चीनी जनता वीरतापूर्वफ जो संघर्ष कर रही है, महासमिति 3सकी 
प्रशंसा करती है। राष्ट्रीय संकटके समय आन्‍्तरिक एकता पर गहासमति 
चीनी जनताको बधाई देतो है । इस राष्ट्रीय विपत्तिके सबसर पर चीनी जनताके 
प्रति महासमिति अपनी हादिक सहानुभूति प्रकट करती हे प्रीर उसकी आजादी 
की' लड़ाईगे भारतोग जनताके पूर्ण समर्थनका भाश्वासन देती है!। गहासंगिति 
भारतवासियोंस यह माँग करती है कि वे चानी जनताके प्रति सहानुभूतिके प्रतीक- 
स्वहूप, जापानी चोजोंफा इस्तेमाल करता बर्द कर दे ।/ 

विदेशी मामलोंमे कार्ग्रेलकी दिलचस्पी नेहरूजीकी ही प्रेंरणाका शभ 
परिणाम था। चानके सम्बन्धर्म यह दिलचस्पी सक्रिय भी रही हे । कांग्रेगन 
चोन पर जापानी श्राक्मणका विरोध प्रकट करते हुए कतल प्रस्ताव ही नही पारा 
किया था। उसते डाक्टर अठलके नंतृत्वमें घायलोकी गेवा-सुभुवाके हेतु एक 
चिकि्त्सक-पण्डल भी चोनमे भेजा था । चोच-निवातियोने इस चिकिए्सक-मण्णण 
के कार्योकी काफी प्रशंधा की । इस मण्ठलके एक गदस्प दाक्टर कोटनिसका जीन 
में ही देहावसान हुआ । 

नेहरूजी ने चीन पर साज्राज्यवादी जापानके वर्बर आक्रमणके विरुद्ध यूरोप 
में भी आवाज उठायी थी । २ जून, सन्‌ १९३८ को वह भारतसे मूरोपके लिए 
रवाना हुए थे । मलायासें भारतीय व्यापारियों तवा सिकन्दरियार्म महाग पाभा 
और वफ्द दलके दूसरे नेताओंसे मिलनेके बाद वे सीधे बासीलोना (स्पेन) चरों 
गये ग्रौर वह स्पेनकी स्थितिका मिकटसे उन्होंने अध्यमन फिया । वहुसि वे पेरिस 
और पेरिससे इज्जुलेण्ठ गये। इंज़ुलेण्डमें उत्तका कार्य-क्रम विविध प्रकारफा 
थे । वहाँरो वे एक दृष्टि डालकर चीन, भारत तथा संसारके अन्य भागोमें छिड़ें 
हुए संँधर्षको देख सकते थे । स्पेनके युद्धकी दुसरी सालग्रिरहके दिन द्राफलार 
स्ववायरमें उन्होंने नेलसनकी मूतिके नीचे खड़े होकर भ्रपन्े भाषणमें कहा था 
“हमारे लिए फासिज्म नया नही हैं। हम इसका अनुभव पिछले डेढ़ सी धोसि 
कर रहे है । हम जानते हूँ कि स्पेन और चीनको किन परिस्थितियोंसे होकर 
गुजरमा पड़ रहा हैं। हम इन पेशोंका समर्थन करते हूँ गौर उससे शिक्षा प्रएरण 
फैरते हे | है| 
_ ३, ढा० पहभि सीतारामैया, "कांग्रेस का इतिहास” खण्ठ २, पृष्ठ सेश्या १०३। 

२ कामग्रेंस का रतिदास»«ज़े० पह्ामि सीतारामैया, दूसरा सपड--पृष्ठ संरथा ३० । 


५६ श्री, भौर सेहुछ 


यूरोपरो लौठते समय नेहरूजी सन्‌ १६३६ में चीनमें भी गये थे । वहाँ 
उनकी बातें केवल च्याज़ु काईशैकके पक्षसे हो सकी थीं। अधिक दित्तों तक न रुक 
सकनेके फारण बह अन्य लोगोंसे गिल न सके थे । वहाँ उन्होंने चीनके प्रति 
भारतके राष्ट्रवादियोंकी हमदर्दी जाहिर की थी भौर भारतकी स्वतन्त्रताके मागले 
में उनकी सहानुभूति प्राप्त की । इधर भारतमे पेचीदा प्रश्न पैदा हो गया था। 
पूरोपीय युद्धके कारण ब्रिटिश हुकूमत अपने साथ भारतकों भी यूद्ध-लिप्त कर 
रही थी । इंस विषम परिस्थिति पर कांग्रेसकी कार्य-कारिणीको विचार करना 
था। इसमें भाग लेनके लिए नेहरूजीकों तुरन्त बीमसे भारतके लिए रवाना 
होनेका सन्देश भेजा गया। नेहरूजीको बाध्य होकर लौटठना पड़ा । वर्तमान 
चीनी लोक-गणतन्त्रके प्रधान मन्त्री श्री चाओ एन लाई श्रादिसे मिलनेकी उगकी' 
इच्छा पूर्ण न हो सकी । श्री चाग्रो एन लाईकी भारत-यात्राके समय उनके सम्मान 


में झायोजित राजभोजके श्रवसर पर नहरूजी ने अपन्ती उस सगथकी इच्छाका उल्लेख 
किया था और यह कहा था कि “में उस समय भी आपसे (चाशों एन लाईसे) 
मिलना चाहता था ने फिन मिल ने सका था ।” यह इच्छा लगभग पद्रह वर्षोके बाद 
पूर्णतः बदली हुई परिस्थितियोंमें पूरी हुईं । 

ऊपरके संक्षिप्त विवरणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि नेहरूजी चीनकी झोर 
आ्राक्ृष्ट रहे हैं, न कि चीनके दल-विशेषकी ओर । उनकी सहानुभूति चीनी 
जनताके लिए रही हैं। इस सहानुभूतिका एक भनिदिचत लक्ष्य रहा है। भारत 
और चीनमें होनेवाल ऐतिहासिक उलठ-फेरने यह लक्ष्य साफ कर दिया है । 
अब दोनों देश स्वयं अपने-अपने भाग्यका निर्माण कर रहे हैं । यह स्थिति नेहरुजी' 
की पुरानी उमज्ञोंको उभाड़ रही है। फलतः वह चीन-भारतकी पारस्परिक 
मैत्रीके बंधनकों दृढ़ करते हुए, एशिया नयी शवितफों जगाकर, इस भूभागसे 
साज्राज्यवादको उच्मूलित करनेकी चेप्टामें संलान है। उनका यहू इरादा छिपा 
नहीं है कि घीन और भारत--इन दी महान्‌ राष्ट्रोंकी मैत्री एशियाके भाग्यकों 
जगायेगी एवं इसका पारस्परिक ऐतिहासिक सम्बन्ध एजियामें आरतृभावके विकासमें 
सहायक होगा । इस महा-प्रयासकी नींव पंचशील' भ्राद्शों पर भ्राधारित होगी । 

चीमसे मैत्रीकी तीन आकांक्षके बावजूद नेहरूजी फभी भी शपने भ्रावशों 
और शिद्वान्तोंसे ज्यूत नहीं हुए । यह विशिष्दता इतिहासमें अपना स्थान अक्षृण्ण 
बनायें रखेगी । भरागेके अ्रध्यायोंमे उपयुक्त स्थल पर इसका उल्लेब किया जाथगा । 
यहाँ पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि दोचों राष्ट्र एक-दूसरेके भ्रान्तरिक 
मामलोॉमें हस्तक्षेप न करते हुए श्रीर एक-दुसरैकी आदेशिक अखण्डताका' 
संम्माग करते हुए, मित्रताकों दुढ़से दुढ़तर बनानके लिए दृढ्ठ संकह्प हैं । 


चीन और नेहुक श्छ 


नया जीन ओर नेहरूजी 


अक्तूबर, सन्‌ १६४६ में नये चीमका--चीवी नोक-गणदान्वका अस्युदय 
हुआ।। च्याज़काई शेककी सत्ता समाप्त हुई और कम्पूनिस्ट गत्ता प्रतिष्ठित 
हुईं । चीन-भारत मैत्रीके सन्दर्भ इरा परिवर्ततका कोई प्रभाव नेहरूजी पर 
नहीं पड़ा । इसके लिए नेहरूजीकों तीन्र आलोचना का शिकार भी होना पड़ा । 
लेकिन यह आलोचना कभी भी तर्क-सझ्ूुत नहीं रही । जिन्होंने भ्रालोचना की, 
वे विचार-विशेषके भक्त हैँ भौर चाहते हे कि सभी लोग उनकी ही भांति सोचे । 

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध इस कठमुल्लप्नकी नीतिसे कभी पत्रप नहीं गकते । 
प्रत्येक देशकी स्थिति अ्रला-अलग होती है । वहांकी परम्पराएँ भ्रलग होती हे । 
सोचने भौर विचार करनेका तरीका म्लग होता है। इस बातकों लोग भूल जाते 
हैं। वे यह भी नहीं समझते कि एक देशका दूसरे देशरों सम्वस्ध दोनों वेशोंकी' 
जनताके हितोंके पक्षमें होना चाहिये । कोई देश यदि दूगरे देशरो सम्बन्ध स्थापित 
करता है ती उसे सम्बन्धित देशकी जनताफी भोर देखना चाहिये न कि बहाकि 
गुट या वर्ग-विद्येषकी श्रोर । चीनके प्रति नेहरूजीकी धारणाओंका सम्बन्ध रादा 
चीनकी जनतासे रहा हैं। चीन पर जापानके भ्राफृमणको उन्होंने च्याज्ञ-काई 
शेक पर जापानतका श्राक्राण नहीं बल्कि चीसकी जनता पर हमला माना था । 
यह कोई रहृस्यकी बात नहीं है । नेहरूजी स्वयं ही अपनी दृष्टि कई बार स्पष्ट 
कर चुके हूँ '। वह पूरी कौमके प्रशंसक रहे हे श्रौर उससे ही प्रभावित रहे हैं । 
उन्होंने भ्रमेक बार यह स्वीकार किया है कि “चीनी लोगोंकी जीवन-शक्षित मुझे 
हैश्तमें डालती है । में इस बातकी कल्पना भी भहीं कर सकता कि कोई कौम, 
जिसकी नींव इतनी भजबूत हो, मर सकती है ।” * यह बात तब और भी स्पष्ट 
हो जाती है जब उन' भावनाओंका श्रध्ययरण किया जाता है, भारतके सग्बन्धमें 
जिनकी अपेक्षा उन्होंने चीनसे की । कमसे कम यह तो ग्राइनेंकी तरह शाफ है 
कि वह चोनकों सहानुभूति पूरे भारतकी जनतएाके लिए रामझते रहे 


१. नेदरूली की पुर्तक 'दिरुस्तान को कद्ानी--पृष्ट संख्ण ५४ | 
श्द चीम और नेहुड 


द्वितीय महायुद्धे! समय जनरलिसिमों भौर मैडम च्याजुकाई शेंकने भारत 
का दौरा किया था । नेहरूजी पर इसका जो प्रभाव पड़ा उसका उल्लेख उन्होंने 
इस प्रकार किया था-- सरकारी रवेयेके कारण हिन्दुस्तानकी सरकारकी मर्जकि 
मुताबिक वे आम जनतासे मिल-जुल नहीं सकते थे । लेकिन इस संकटके समय 
(भारतीय स्वातन्त्य युद्ध) हिन्दुस्तानमें उन्तकी भोजूदगी और हिन्दुस्तानकी' 
झाजादीके लिए उनकी जाहिरा हमदर्दीने हिन्दुस्तानको राष्ट्रीय आवरणके बाहर 
आनेमें मदद दी' और इस' वक्‍त जिन अन्तर्राष्ट्रीय सवालों पर दाँव लग रहा था, 
उनकी जानकारी बढ़ी । हिन्दुस्तान और चीनको एक करनेवाले धागे श्रौर मजबूत 
हुए ।”' नेहरूजीने यहू भाव भी प्रकट किया था कि “चीनमें यह बात जाहिर 
थी कि हमारे किसी' खास कामकी चाहे जो प्रतिक्रिया हो, उनकी हमदर्दी पूरी 
तरह हिन्दुस्तानकी श्राजादीकी' तरफ थी । इस' हमदर्दीका श्राधार इतिहास था । 
इससे भी ज्याद। गहरी बात यह थी कि जब तक हिन्दुस्तान श्राजाद म होगा, तब तक 
चीमकी भाजादीके लिए भी खतरा बना रहेगा ।”' 
यहू बुनियादी बात है। इसकी उपेक्षा करने पर चीनके प्रति नेहरूजीकी' 
धारणाएँ ग्रोर उनकी वीति सही अर्थमें कभी भी रामक्षमें नहीं झा राकती । इस 
अ्ज्ञानका परिचय लोगोंने न दिया हो, ऐसी बात नहीं है । यह संयोगकी ही बात 
थी कि चीनमें कम्पूनिस्ट शासनकी स्थापनाकी घोषणा के एक सप्ताहके बाद 
ही नेहरूजी अ्रमेरिकाके लिए रबाना हुए । फम्यूुनिस्ट चीष और अ्रमेरिकाका 
जैसा कटु सम्बन्ध रहा है, उसे देखते हुए नेहरूजी की' भ्रमेरिका-यात्राके साथ संयोग' 
हाध्दका प्रयोग किया गया है । यह स्वाभाविक ही था कि इस श्रवस र पर श्रभे रिका 
में चीनके सम्बन्ध नेहरूजीके विचारोंको जानमेकी' उत्सुकता प्रकट की जाती । 
इसके साथ यदि अमे रिकाका अन्तर प्ट्रीय स्वार्थ जुड़ा हुआ था, तो स्वतत्त्र विचारक 
के रूपमे नेहरूजीके चरिणकी समीक्ष|क्षा प्रदन भी उससे अलग नहीं था । , एक 
शोर सारे पर्चिवमी जगत्‌की श्राँखें नेहरूजीकी भोर लगी हुईं थीं भोर दूसरी भ्रोर 
एशियाके बहुत बड़े भूभाग भौर उपनिवेश्ञोंकी पीड़ित और दलित जनता उनकी 
शोर देख रही थी । इसका कारण भी स्पष्ठ था। चीनमें कंम्यूनिस्ट शासमकी' 


३. भेहरूजी की पुरतफ “हिन्दुस्तान की कहानी '--पृष्ठ संख्या ४६४ 
२. नेहरूजी की पृरतक हिन्दुस्तानी की कहानीः«वयुष्ठ संख्या १२० । 


सीत श्रीर नेहरू श्, 


स्थापनाके दूसरे ही दिन (२ अक्तूबर, १६४६) भास्का रे उयारो पद पोषणा 
की जा चुकी थी कि “सोवियत सरकार तथा चीगकी कम्यूनिरट रारकारसे दुत- 
सम्बन्ध स्थापित हो चुका है मोर सोवियत सरकारने वोटन-स्थि। चीनकी राष्ट्री 
सरफा रसे सम्बन्ध तोड लिया ।” चीनी लोक गणतल्लने ग्ध्यक्ष श्रीमात्रालोवुग 
दुनिधाके गभी देशोके सामने यह पेगाम रख चुके थ॑ कि गयी कम्ब चिर्ट सरकार 
ऐसे किसी भी देशके साथ कटनी तिक राग्बग्ध स्थापित सारपके लिए तंगार है जो 
समानता, पारस्परिक लपभ, प्रादेशिक अखटता और स्वतंत्र स्वत4 देशकी शतता 
की इज्जतके सिद्धान्योको स्वीकार करता हो ।” * 

जिस समय नेहरूजी' अमेरिफा गये थे, उस समय भारतकों रखतंत्रता अजित 
किये दो वर्ष बीत चुके थे । उस समय भी वे भारतके प्रधान मंत्री और परराष्ट्र- 
मंत्री थे । 

“भहान्‌ एशियाई राष्ट्रके प्रभ्यूदय के कमफी ओर दुभियाकी' श्रांखे लगी 
थीं । पिश्वके राष्ट्र यह जानना चाहते थे कि भारत कम्यूनिस्ट सीमकी सरकार 
को मान्यता प्रदान' करेगा या नही ? जंसा कि पहले कहा जा चुका है, भगे रिकामे 
इसके प्रति गहरी उत्सुकता शी | इसका कारण यह था कि कम्यूनिस्ट सरकार 
को सत्तारढ़ ते होने देनेके लिए अ्मेरिकाने च्याग-कार्श शककी राष्ट्रवादी सरकार 
को अरबों डालर भौर दास्तास्त्र' दिये थे। इसके बाबजूब च्ीनकी राष्ट्रबादी 
सरकार और उसके नेता च्यागकाई शेक चीनके बाहर फारभोसाम खेद दिये गये । 
एक ओर यह स्थिति थी, दूसरी श्रोर भारतको अभे रिफाकी सहारता की अवध्यवता 
थी। भारतमें व्यापक रूपमे प्रन्नाभाव था । भारत, भ्रमे रिकागे आथिक सप्ायता' 
तो चाहता ही' था, साथ ही गल्‍ला भी चाहता था। चीमकै प्रप्ति नेहरूजी की 
नीति इस वाठित कसौटी पर कंसो जानेवाली' थी । इस कठिंग परि स्थितिमे भी 
चीनके प्रति नेहहूजीकी दृष्टिसे कोई परिवतेन नहीं हुआ । एशियाके उरथागके 
लिए घीसके अभ्यदयको जिस प्रकार बह पहले अ्त्यावक्मक ग़मकझते थे, उस 
प्रकार ही तब भी समझते रहे । चीनको मान्यता देनेके सम्बन्धमे उन्होंने साफ- 
साफ यह घोषित किया था कि 'एशियागें जो ऋन्तिफारी पटमाएं घट रही' है, 


१० राजकौय कार्यों पर भी चाभी-एन-लाई की रिपोर्ट (अग्नेणी), भरत के चीनी पताबाए द्ारा 
प्रकाहित, पृष्ठ सं० ४० | 


कर थीम और मेहुक 


भारत उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता ।” जिस समय उन्होंने यह घोषणा की थी, 


उस समय उनका मस्तिष्क आइनेकी तरह साफ था और उसमें उनके हृदयकी यह ' 


शभावाज साफ-साफ नजर झा रही थी कि भारत एशियाई उपनिवेश्ञोंकी परतन्त्रता 
के बन्धनभे उन्मृवत होकर राष्ट्रीयताके विशुद्ध वातावरणमें विकसित होते देखना 
चाहता है। वह इन देशोंकी जनताका शोषण झीर उत्पीड़न बरदाश्त भहीं कर 
सकता । हिन्दचीन, हिन्दाशशिया श्रौर अन्य एशियाई उपनिवेशोंकी जनतामें 
भारतकी' विशेष दिलचस्पी है।* 

जिसके हृदयमें एशियाके भ्रभ्युदयकी ऐसी गहरी' लालसा रही हो, उसमें 
यह आशा केच्चित होनी ही चाहिये थी कि वह एशियामें जन्म लेनेवाली नयी 
स्वतन्त्र शक्तिकी भ्रोर मेचीका हाथ बढ़ायेगा । फिर भी सर्वदा कूटनीति पर ही' 
विश्वास करते वालोंकी समक्षमें यह बात लहीं श्रायी । श्रमेरिकाकी तो बात दूर 
रही, भारतगें भी ऐसे लोगोंकी कमी नहीं थी' जो ने हकहूजी पर 'अ्रमेरिकाके हाथ' 
बिकने का इलजाम खुल्लम-खुल्ला लगा रहे थे। यहू इलजाम लगाया था उस 
लोगोंने जो स्वयं मतस।, वाचा, कर्मणा (राजनीतिक रूढ़िवाद के हाथों बिके हुए थे । 

नेहझजीकी अ्मेश्कि-यात्राके दोराममें उनसे कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गये 
थे जिनका सम्बन्ध चीचको मान्यता देनेके प्रशतसे था । नेहरूजीका उत्तर भी' 
प्रायः मिलता-जुलता था । उदाहरणके लिए यहाँ दो प्रसनोत्तर प्रस्तुत किये जा 
रहे है । इनमें पहलेका सम्बन्ध सानफ्रांसिस्को प्रेस क्लबमें प्रायोजित प्रेश-कांफ्रेंस' 
से और दूसरेका सम्बन्ध भ्रमे रिकासे लन्‍्दतके लिए रवाना होनेसे दो घंटे पूर्व स्थूयावी' 
के वाल्डोर्फ आऑस्टोरिया होटलों पत्र-प्तितिधियोंसे हुई वातसे हैं। प्रस्तोत्तर 
क्रमश: इस प्रकार हैं: (१) प्रध्य--- चीनमें कम्यूनिस्ट शक्तिके भ्रम्युदयसे' बयां 
भारत आकुल है ?”” उत्तर-- किसी बातसे आकुल होना, काफी भ्र्सा हुआ मेने 
छोड़ दिया है ।” प्रदन--- क्या भारत, चीनकी सरकारकों भान्यता वेनेवाला' 
है ?” खसर--- चीनमें घथ्मेवाली घटनाओंकी' उपेक्षा नहीं की जा सकती ।” 

प्रतिकूल परिस्थितियाँ नेहरूजीकों प्रभावित त कर सकी । चीनकों मान्यता 
दैलेके प्रदण पर उत्होंने न्‍्यायकी दुष्टिसे और एशियाके हित पर ध्यान देते हुए 
विचार विया । फलस्वरूप ३० विसम्गर, १६४६ को भारतते ्रीमफी वम्यूनिस्ट' 


हि #% लेखक की पुरतक अमेरिका से लेहरू-पु४ स्७ २४ 


ब्रीव और लेहूछ १ 


ज्ज्ब्ञय 


सरकार को मान्यता प्रदान करनेकी घोषणा कर दी । २० मई को पी किगमें भारत 
के राजदुतने अपना प्रमाण-पत्र पेश किया । १५ सितम्बरकों चीनका राजदूत 
भारतमें पहुँचा और २० सितम्बरकों उसने भी अपना प्रमाण-पत्न पेश किया ।* 
इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। कुछ ही समयके बाद ब्रिटेन आदिने भी चीनी 
लोक-गणतंत्रकी सरकारको माध्यता प्रदान करनेकी घोषणा कर दी । बड़े राष्ट्रों 
में केवल' संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाने ही चीन राशकारको मान्यता प्रदान नहीं की । 
चीनके प्रमुख भूभागसे पलायित होकर फारमोस! ही पमें शरण लेनेबाली च्यांगकाई 
शेककी सरकारके प्रति अमेरिकाकी जो नीति है, उसे देखते हुए कम्यूनिस८ चीन 
को मान्यता से प्रदान करनेका उसका कार्य स्वाभाविक ही हैं। उसने स्पष्टत: 
आअ्यांगकाई शेक पक्षसे अपना गठबन्धन कर रखा है । फलत: उसकी पराजय उसे 
ग्रच्छी न लगी। उसने श्रच्तर्राष्ट्रीय मान्यताभोंकों तिलांजलि दे दी, लेकिन 
यह बात न छिपायी । वास्तविकताकों छिपानेकी उसने कोशिश की' भी तो बहुत 
देरके बाद । तबतक' उसका कम्यूनिस्ट-ब्रोह बिलकुल साफ हो चुका था । 
सानफ्रांसिस्कोके कामतवेल्थ वलब श्रॉव कैलिफोनियाममें भ्रपने भाषणमें 
अमेरिकाके तत्कालीन परराष्ट्र-मंत्री श्री डीस अ्रवेसनने चौनके सम्बन्थर्म जो 
उद्‌गार प्रकट किये थे, वे अमेरिकाकी वास्तविक मवोभावनाकों व्यकत्त करनेवाले 
थे । उन्होंने कहा था-- चीममें वहाँकी जनताकी, स्वतंत्रताकी दृढ़ भीर पुरानी 
अभिजाषाएँ दूसरे छोर पर पहुँच गयी हू । सन्‌ १६१२ में मंच्‌ राजयं शके धानम 
की समाप्तिके बादसे चीनके लोग प्रभूसतामें हस्तक्षेपणी स्थितिरी मृतम होने और 
अपने जीवनकी' उन्नति करनेके लिए प्रयत्नशील हैँ । वर्षों तदा उन्होंने श्रकल्पित 
साहस, सहिष्णुता भौर धैयके साथ' प्राकृतिक विपत्तियों, आत्तरिक सतभेंद भौर 
कलह तथा विदेशी शत्रुओंके विरुद्ध संघर्प किया श्रौर इसे तब तक जारी रखा जब 
तक युद्धकी क्षमाप्तिके बाद उन्हें श्रमनी भाशाएं फलवर्ती होती दिखाई न दीं । इसके 
बाद जन-आकाक्षाओंके अनुकूल आचरण करनेमें अ्रपनी श्रसफलता, उदारीनता 
और अन्धेपनके कारण चीन सरकारने जनताका विश्वास भ्रीर सहयोग खो दिया । 
चीनकी राष्ट्रवादी सरकार बस्तरास्त्रोंकी ताकतसे नहीं उनदी गयी । बह जन- 
सहयोगके अभाव तथा अपनी स्वाभाविक दुर्बलताके का रण समाप्त हुई । कम्यूनिस्ट 
# परराष्ट्र मन्तालय का वार्षिक प्रतिनेशन, १६५०-४१, पृष्ठ से० 
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उसकी गलतियोंके कारण विजयी हुए, अपने सिद्धान्तोंके कारण नहीं । दुर्बलता 
को खोजकर उसका अनुचित लाभ उठानेकी भलीर्भाति विदित कम्थूनिस्ट तरकीब 
से उन्होंने काम लिया भौर दुबेलताको पा जानें पर उसका खूब श्रनुचित लाभ 
उठाया । अपने अंधेपन, अपनी अयोग्यताओं प्र प्रभावहीसता एवं कम्यूनिस्टों 
की चालबाजियोंके कारण झ्राज चीनकी सरकारकी प्रभुता केवल फारमोसा और 
हैनान' ढीपों तक ही सीमित है। » »६ 9८ जनताकी अभिलाषाश्रोंकी 
अभिव्यक्ततिके रूपमे लगभग श्राधी शताब्दी पूर्व जो क्रान्तिकारी आन्दोलन चीनमें 
प्रारम्भ हुआ था, उस पर सम्भ्रति कम्यू निस्‍्टोंका कब्जा हो गया है। राजसत्ता 
पर उतके झधिकारके कारण ऋान्तिका वास्तविक मकसद उलटा हो गया है। 
जब कि पड़ोसी देश अंततः सच्ची राष्ट्रीय स्वेतंबता अ्रजित कर रहे है---इनमेंसे 
कुछ अपने इतिहासगें पहली बार--चीन, जिसका इतिहास लम्बा भौर शानवार 
है, सो वियतका पुहताज हो रहा है ।” 

अ्रमेरिकाफे तत्कालीन परराष्ट्र-मन्त्री श्री अचेसनने कहीं भी उत्त कारणोंका 
भलीर्भाति उल्लेख नहीं किया जिगरो चीनको मान्यता न देनेकी स्थितिका स्पण्ठी- 
फरण होता । वास्तवर्में एगा कोई कारण था ही नहीं । साध।रणतः यह माना 
जाता है कि जो सरकार स्वतस्त्रताएर्वक दूसरे देशों से सन्धि शौर समझौते कर सकती 
है, विदेशोंमें अपने दृताबास स्थापित कर सकती है, बाह्य हस्तक्षेपके बिना अपने 
देशकी शासन-व्यवस्थाका निर्द्धारण कर सकती है भौर अन्य राष्ट्रीय तथा अन्त- 
राष्ट्रीय मामलोंगें केवल अपने ही देशकी जतताके प्रति उत्तरदायी होती है, वह 
सरकार स्वतन्व होती है श्रीर उसका वेश स्वतत्त्र देश कहा जाता है। इस प्रकार 
के स्वतत्त देश्स कूटनीतिक सम्बन्ध कायम थे करनेकी स्थिति तभी उत्पन्न होती 
है, जब उठका कोई आचरण अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराश्रोंके प्रतिकूल रहा हो । भ्रमे- 
रिकाके सत्ताधिका रियोंने इसकी उपेक्षा की । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
नेहरूजीने इस पर न्याय और अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराभों एवं मान्यताभ्रोंकी दृष्ठिसे 
ही विचार किथा। उल्होंने चीनकों अन्तर्राष्ट्रीय विंधानका पात्र माना; क्योंकि 
उसकी दशाएँ दसके अवुकूत थीं। अन्तर्राष्ट्रीय विधासके प्रस्यात' लेखक श्री 
हालने अपनी पुस्तक 'इष्टरनेशनल ला (अन्तर्शाष्ट्रीय कामून) के दूसरे भ्रध्यायभें 
लिया है कि यह साधारण तथ्य है कि यदि कोई समूदाय समप्टि छूपमें, सिर्विवाह 
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और एकांत रूपमें अपने देशकी जनता भौर वहाँकी स्थितियों पर नियन्त्रण रखता 
है, यदि वह परराप्ट्र सम्बन्ध किसी स्रन्‍्य सम्‌दायकी' इच्छाके अनुकूल निर्धारित 
नहीं करता, तथा भ्रस्तर्राष्ट्रीय विधानको मानता है और उसके अर्तित्यके रथाथित्व 
की आश। की जा सकती है तो वह अन्तर्राष्ट्रीय विधानका पात्र है ।” इस कसौटी 
पर चीन खरा उतरता था। इतिहासके इस क्रमकी वास्तविवाताकों नेहरूजीने 
स्वीकार किया । 

यह मान लेने पर कि चीन पर कम्यू निस्ट सरकारकी भ्रभुता स्थापित हो गयी 
है, यह मानना स्वाभाविक ही था कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओंगें चीनफों उसका 
उचित स्थान प्राप्त हो । उन्होंने यह स्वीकार किया भर अन्य' राष्ट्रोसे' भी इसे 
स्वीकार करनेका श्राभ्रह फिया । बहुतसे राष्ट्रों पर नेहरूजीकी नीतिके भौचित्म 
का प्रभाव जरूर पड़ा लेकिन प्रमेरिका पर इसका तमिक भी प्रभाव नहीं पड़ा । 
उससे कम्युनिस्ट चीनकी सरकारको मान्यता प्रदान नही की । उस्चकी गृटवन्दीके 
कारण ही चीन संयुवत राष्ट्रसंघर्में अपना न्‍्यायपूर्ण अधिकार प्र।त नहीं कर राका 
है। संयुक्त राष्ट्रसधके जिन पाँच बड़े राष्ट्रोंकी संघकी सुरक्षा सगितिका सर्थायी' 
सदस्य माना गया है भौर जिन्हें निषेघाधिकार प्राप्त है, उनमें चीन भी है । लेकिन 
यह प्रतिनिधित्व प्राप्त है चीनके साठ करोड़ भिवासियों पर शारान करनेवाली 
तथा परराष्द्रोंसे स्वतन्वरततापूर्वक अ्रपना सरबन्ध फाथम करमेबाली' चीसकी कम्यु- 
निस्ठ सरकारको नहीं, बल्कि भगोड़े व्याज़ुकाई शेककी सरकारको जो अ्रमेरिका' 
की छत्रछ्मायामें फारमोसाके कुछ लाख लोगों पर हुकूमत कर रही है ! 


इस' अ्रस्वाभाविक स्थितिका अन्त करने झौर' संयुक्त राष्ट्ररंधें चीनकों 
उसका स्थान विलानेकी आर भी नेहरूजी ने ध्यान विधा | इस श्रोस्से भी वे 
उदासीन नहीं रहे । राष्ट्रसंघ दारा चीतकों मान्यता प्रदान ने किये जानेके कार्य 
की कड़ीसे कड़ी भ्रालोचना करनेमें वह कभी नहीं चूकते । इस सम्बन्धर्म उनका 
यहु मत है कि 'सार्तभौमिकताके जिस सिद्धान्त को लेकर रायुवत राष्ट्रराघका 
अफ्युदप' हुआ, उससे वह भ्रलग हट गया है। उसने चीन ऐसे महान राष्टरको 
मान्यता नहीं प्रदान की' । चीमकी वर्तमान संरकारको' हम पसन्द करें या नापफ़द 
करें, हम चीनकी' ऋाभ्तिसे सहमति प्रकट करें था असहमति प्रकट के, इन' अहनीका 
सपर्युक्त तथ्यसे कोई सम्बन्ध नहीं है । स्रावभौभिकताके आधारभूत सिद्धान्तका 
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संयूवत राष्ट्रसंघने परित्याग कर दिया है। यह उसी प्रवृत्तिका परिचायक है 
ज़िसरी 'लीग आफ नेशंस'का पतन हुआ !. . .स्पष्टतः दृढ़ और शवितिशाली राष्ट्र 
को संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा मान्यता न प्रदान किये जानेके कारण नयी समस्याएँ 
उत्पन्न हो गयी हैं ।” 

संबुक्त राप्ट्रसंघ द्वारा चीनी लोक-गणतन्त्रको मान्यता न भ्रदान किये जानेका 
सबसे प्रबल कारण अमेरिकाका अवरोध रहा है । इसे जिन तकों पर आधारित 
करनेकी कोशिश अ्रमेरिकाफे राजनीतिज्ञ करते रहे हैं, उनसे चीनी लोक-गणतस्त्र 
के प्रति नेहरूजी की धारणाएँ भ्रसंगत सिद्ध नहीं हुईं । सच तो यह है कि समय- 
सगय पर भारतकी ओरसे चीनके पक्षमें जो तक॑ उपस्थित किये जाते रहे हैँ, उनका 
सही-सही उत्तर न तो कभी अगेरिकाने दिया, तन उसके मतके समर्थक भन्य राष्ट्रों 
ने । २६ मार्च, सन्‌ १६५४ को ओवरसीज क्लब (न्यूयार्क) में भ्रमेरिकाके 
परराप्टू-मन्त्री जान फास्टर डलेसने जो भाषण किया था, उसमें चीनके सम्बन्धमें 
अमेरिकाकी मौतिका उल्लेख काफी विस्तारसे किया गया था। यहाँ राम्बन्धित 
श्रंशकों उद्धरित करना श्रप्रासज्िक न होगा। फास्टर डलेसने कहा था कि 
“श्रम्तेरिका चीत्तकी साम्यवादी सरकारको स्वीकार नहीं फरता, यह राष॑विदित 
है। लेकिन प्रतीत होता है कि इसका कारण भलीभाँति विदित नहीं है । कुछ 
लोग पहू सोचते हैं कि इसके लिए कोई कारण नहीं है भौर हम केवल भावना-विशेष 
शे प्रेरित होकर ही ऐसा कर रहे हैं। भ्रमे रिकाकी सरंकार यह विश्वास करती 
है कि उसका रुख अत्यधिक विवेकधपुर्ण है । 

“पहले मैं थाद विलाना चाहता हू कि कूटनी तिवा मान्यता देनेका कार स्वेच्छा 
से किया जानेवाला कार्य है. । एक देशकों यह अधिकार नहीं है कि वह किसी 
देशसे कूटनीतिक मान्यता देनेकी माँग करे । बहुधा पह लाभदायक होता है कि 
सन लोगोंके बीच कूठनीतिक सम्बन्ध हो जो वस्तुतः शासन-पुत्रका संचालन 
करते हैं भौर यह मानी हुई बात है कि मान्यताका भ्र्थ अभिवायंत: नैतिक मान्यता 
प्रदान करना नहीं होता । 

“राष्ट्रपति सनशोने कांग्रेसकों प्रेषित अपने प्रसिद्ध रास्देशमें जारशाही रूस 
मी मिरंकुश' श्र साजाज्यवादी शासन-व्यवस्थाकी निन्‍्दा की थी लेकिन उत्होंने 
कहा धा--- फिर भी हंभारी यह गीति रहेगी कि हम व्यवहार्तः उस सरवारकों 
यहाँकी कानूस-संगत सरकार मानें ।/ वस्तुतः पही भ्रमेरिकाकी सामात्य पीत्ति 
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रही है और मेरा विश्वास है कि यह विवेकपूर्ण रामान्य नीति है । लकिन फिर भी 
जहाँ कहीं यह हमारे हिलोंसे मेल नहीं खाती, हम इसमें परिवर्तन करनेके लिए 
पूर्णतः स्वतन्त्र हैं ।” 

'साम्यवादी चीनके सम्बन्धमें हम इस तथ्यकी उपेक्षा नहीं कर सकते कि 
चीनी साम्यव|दियोंकी सरकार बराबर और उप्र रूपमे अमेरिकाका विरोध करती 
रही है । 

इस भाषणमें ही संयुक्त राष्ट्र-संघर्मे चीनके प्रवेश पर भी श्री इलेराने अमेरिका 
की भ्रपनी नीति स्पष्ट की थी । आपका कहना था कि संयुक्त राष्ट्र संघके 
घोषणापत्रके' अनुसार सदस्यताका श्रधिकार शान्तिप्रिय' राष्ट्रों तक स्रीमित 
प्रतीत होता है। इसलिये पह कहना प्रासंग्रिक ही प्रतीत होता हे कि चीनकी 
शाम्यवादी सरकारने सन्‌ १६५० के अन्तिम भागमें भ्राक्रमणात्मक काररबाई 
की । उसकी सेनाओोंने कोरिया पर आझ्लाक्रमण किया तथा संयुवत राष्ट्रब्संघकी 
कमानके विरुद्ध लड़ाई लड़ी' |”! 

स्पष्ट है कि जान फास्टर डलेराके कथनमें उन बुनियादी बातोंका उल्लेख 
तक नहीं है जिनकी कप्तौटी बनावार नेहरूजी ने सीनको मान्यता प्रदान की अपनी 
धारणा कसी और वह खरी सिद्ध की । , 

संयूबत राष्ट्रसंचमें चीनी लोक-गणतन्त्रके प्रवेशके प्रश्मकों ही ले लिया जाप । 
इस सम्बन्धमें नेहरूजीके जो विधार हूँ, उनका उल्लेख श्री डर्लेसके उपर्यूवत कथन 
से पूर्व किया जा चुका है। उतपर ध्यान देते हुए श्रमेशिकाके पर-राष्ट्र भंत्रीके 
कघन पर विचार करने पर उसकी सिस्सारता सहज ही स्पष्ट हो जाती है । 

नेहरूजी ते इस प्रश्न पर राष्र-विशेषके साथ चीनके राजनीतिक राम्बन्धकी 
पृष्ठ-भूमिमें नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्रसंघके बुनियादी रिद्धास्तोंक श्राधार पर 
वि्ार किया है । उनका तक यह है| कि मूल प्ररन चीसको संगुक्‍त राष्ट्रमंपका 
सदस्य बनानेका नहीं है । चीन' संयुक्त राष्ट्रसंघकी नींव डालनेवाने धप्ट्रॉमें 
से एक है । प्रश्न तो यह है कि चीनका प्रतिनिधित्व कौन करना है' ? हू तथ्य 


॥. एएष्थ्वें 8008 7007 का एध्तेत-णरांएक बाते (6 (वएगरयंड 
मै 087070--0?, 5-6, एचओ[च50 97 एग॑एच 8६768 इजणिया) श्र) 
डिए०९, ८ए ए)जाएं, 


३६ चीम और भेहक 


भलीभाँति महसूस नहीं किया जाता । किस' नये राष्ट्रकों संयुक्त राध्ट्रसंघका 
सदस्य बनाया णाय, वस्तुतः सुरक्षा-परिषदके लिए यह विचार ठीक नहीं है । 
चीन नया देश नहीं है । यह संयुक्त राष्ट्रसंधघकी नींव डालनेवाला राष्ट्र है ।. . « 
यह देखकर युझे हैरत भौर ताज्जुब होता है कि इस सीधे प्रइतको घुमा-फिरा 
कर वितना तोड़ा .««. - - बनाया गया। सुदूरूपूर्व था दक्षिण-पुर्व एशियाकी 
समस्याश्रींका तब तक कोई निपटारा न होगा, जबतक चीनी लोक-गणतंत्रसे 
सम्बन्धित इस' महान्‌ तथ्यकों स्वीकार नहीं कर लिया जाता । भेरा कहना है 
कि दक्षिण-पूर्व एशिया और सुदृर-पूर्व में शान्तिको सुनिश्चित करनेवाले कारणों 
में एक कारण चीनको मान्यता प्रदात करना तथा संयुक्त राष्ट्रसंघर्म उसको 
भी स्थान देना है । 

“परदि चीन संयुवत राष्ट्ररांपमें श्र जाता है तो वहाँ और भनन्‍य जगह प्रत्यक्षतः 
उसका सामना करनेंकी स्थिति उत्पन्न हो! जाथगी । इसके' श्रतिरिक्त संयुक्त 
राष्ट्रसंधर्भे रहने पर उसको कुछ जिम्मेदारियोंका भार भी वहन करना होगा । 
आजकी स्थिति अजीबो-गरीब है। कभी-कभी संयुक्त राष्ट्रसंघ चीनके सम्बन्ध 
में कोई प्रस्ताव स्वीकार करता है और इस भावसे उसे कुछ करनेका भ्रादेश देता 
है । चीनकी श्रोरसे उत्तर मिलता है--संयुकत राष्ट्रसंघ हमारी सत्ता स्वीकार 
नहीं करता; चीनको वहाँ प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है; हम उसके अंग नहीं हैं; 
फिर उसकी हिदायतें हम स्वीकार कैसे कर सकते हैं ?” यह उत्तर समझमे आने 
के योग्य हैं ।/ 

सहू बताया जा चुका है कि संयुवत राष्ट्रसंध द्वारा चौनकों मान्यता प्राप्स 
ने हीनेका सबसे प्रबल भर शायद एकमात्र कारण अमेरिकाका विरोध ही है । 
जिन कारणोंके श्राधार पर भ्रभेरिका चीनी लोकनगणतंत्रका विरोध करता रहा 
है, वे वास्तविष नहीं हैं । नेहरूजीने यह भी बहुत अच्छे ढंगसे भौर मँत्रीके इच्छुक 
राजनीतिज्ञकी भाँति सिद्ध किया है । १८ मई, सत्‌ १६५४ को भारतकी' 'राज्य- 
सभानें परराष्ट्रनीति-विपयक बहसकी प्रारम्भ करते हुए उन्होंने जो भाषण किया 
था, उ्में उन्होंने अ्मेरिकाके परराष्ट्र-मंत्री श्री डलेसकी पुस्तक वार आर पीस' 
का एक अंश उद्धरित किया था। यह पुस्तक श्री डलेसने भ्राइजनहावर प्रशासनर्मे 


अनिल नल अभनन- चिजनि जिणण। 


चीम और लेहुक रे७ 


परराष्ट्र मन्त्री-पदका भार ग्रहण करनतेते पूर्व लिब्ी थी । नेहझूजी द्वारा उद्धरित 
प्रंशका अनूदित रूप इस प्रकार है-- में अब यह विश्वास करत हूँ कि वस्तवमे 
दुनियाका जो रूप है, उत्ती रूपमें संवृक्‍्त राष्ट्रसंधकी सभा (भ्रप्नेम्बली) यदि 
उप्तका प्रतिनिधित्व करे और सूक्ष्मतासे भले और बुरे राष्ट्रोंमें विभेद करनेकी 
कोशिश न फरे तो शान्तिफी स्वापताके कार्यका निर्वाह संयुक्त श्ट्रसंघ सबसे 
अधिक श्रच्छी तरह कर सकता है । 

“कुछ वर्तमान सदस्य-राष्ट्रोंकी सरकारें जनताका प्रतिनिधित्व नहीं करतीं । 
लेकिन वस्तवम यदि वे शासन' करती हैं, तो उनकी शक्तिका प्रतिनिधित्व ऐसी' 
संस्थामें होना ही चाहिये जिसका उद्देश्य विध्वकी वास्तविषाताकी प्रतिष्छाया 
प्रस्तुत करना है । यदि बिना किसी गम्भीर आन्तरिक विरोधके चीनकी कस्य- 
निस्ट सरकार चीन पर शासन करनेकी योग्यता दर्शाती है तो वह भी संयकक्‍त 
राष्ट्-संघर्मं शामिल की जानी चाहिये ।” 

श्री डलेसके इस कथन और चौतको संयुवत राष्ट्र-संधर्मे मिल ने होने देनेके 
पक्षमें उनके द्वारा उपस्थित किये जानेवाले तकोंगें, जमीन भ्रासमानका अन्दर 
है। परराष्ट्र मन्‍्त्रीका पद ग्रहण करनेसे पूर्व उन्होंने वास्तविफताकी समीचीन 
विवेचना की थी और तथ्यको स्वीकार किया था किन्तु बादमें प्रवास्तविकताकों 
ही वास्तविकता सिद्ध करमेकी कोशिश उन्होंने बार-बार की । नेहरूजी इसे 
चीनके प्रति श्रन्याय समझते हूँ । भ्रपनी धारणाके भौचित्यको सिद्ध करनेके लिए 
उन्होंने जिन तकोंका सहारा लिया, मूलतः: उनका रूप श्री डलेसके उस कथनसे 
भिन्न नहीं है जो उनकी पुस्तक वार भार पीस” से उद्धरिस किया गया है। भारत 
की राज्य-सभामें १८ मई, सन्‌ १६५४ को नेहरूजी ने जो भाषण किया था, उत्तमें 
उनके तकोंका, जो श्री डलेसकी' पुस्तकसे उद्धरित अंशसे मिलते-जुलते हैं, 
नितान्त स्पष्ट है। नेहरूजीने कहा था--“भारस्भसे ही हम इस' बातके शिए 
इच्छुक रहे हैं कि संयूवत' राष्ट्रसंधर्मे चीवी लोक-गणतम्ब॒कों बोनका प्रतितिभित्त 
प्राप्त हो । इंस प्रइतका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है कि हम इसको पसन्द करते 
हैं, या नापसन्द करते हैँ । लेकिन' हमारा यह दुढ़ विदवास है कि यदि संयुक्त राष्ट्र- 
संघको वास्तविक अर्थ में विश्वकी प्रतिनिधि-संस्था होना है तो उसे मजबूतीके साथ 
झासन' करनेवाली प्रत्येक सरकारको अपने में शौमिन करना ही होगा । पदि 
ऐसा नहीं होता तो वास्तविकताकी दृष्टिसि वह प्रतिनिधि'संस्था नहीं रह जाती । 


६ चीन कौर भेहंक 


न, इस समय लन्दनमें निःदास्त्रीकरण सम्मेलन था उसकी एक समिति की बैठक 
हो रही है। हम थह मान लें--यद्यपि यह माननेका अर्थ बहुत भ्रधिक आ्राशावादी 
होना होगा--कि समितिमें प्रतिनिधित्व प्राप्त देशोंके बीच निःशस्वीकरणफे 
पक्षमें कोई रामझौता हो जाता है भौर संयुक्त राष्ट्रसंघ उससे सहमति प्रकट करता 
है । जिन देशोंको संयुक्त राष्ट्रसंघर्मे प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, ने इससे सहमत 
क्यों हों ? कुछ छोटे देश इससे सहमत हों या श्रसहमत हों तो कोई खास प्रभाव' 
नहीं पड़ता लेकिन यदि गहान्‌ देश चीन इस प्रकारके समझौतेसे बाहर रह जाता 
है तो इससे स्थितिमें बहुत बड़ा भ्रन्तर भरा जायगा--भ्रभी ही नहीं, किन्तु बादमें 
भी। ..... प्रत्येक दृष्टिसे मुझे यह भ्रसाधारण बात लगती है कि चीनकी वर्तमान 
सरकारकी उपेक्षाकी जाय, उसे संयुक्त राष्ट्र-संघर्मे शामिल व किया जाय था इस 
प्रकारका और कोई कार्य किया जाथ । चूंकि में पह समझता हूँ कि इस' तथ्यके 
परिणामस्वरूप गत चार वर्षोर्में विद्वमें प्रवेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई', इसलिए 
यह कहता हूँ । किसीके लिए भी संयुक्त राष्ट्र-संघर्म यह कहना नितान्‍्त निरर्थक 
है कि फारमीसाका प्रतिनिधि चीनका प्रतिनिधि है । उसका चीनसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है, चीनमें उसे कोई अधिकार नहीं है--उसे चीनका प्रतिनिधि बताना स्वयंको 
धोखा देना है भौर ऐसे मामलोंमें स्वयंको घोखा देनेका परिणाम बहुत खतरनाक 
होता है [! 
श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमें चीतकी मान्यताके सम्बन्धर्में यद्यपि नेरजीका दृष्टिकोण 
क्षीनी लोक-गणराज्यकी स्थापनाफे मादसे ही बराबर एक-सा ही रहा है तथापि 
पहले चीन, भारतकी ओरसे कुछ संशक बना रहा। कोरिया-युद्धके बन्दियोंकी 
अदला-बदलीके सम्बन्ध सम्बन्धित देखोंम हुए समझौतैके प्रनुसार तटस्थ-राष्ट्र 
बंदी-प्रत्यपण प्रायोगके अध्यक्ष-पद पर भारतकी प्रतिप्ठा भर भारत द्वारा निष्प- 
क्षताके साथ अपने दायित्वका सफल निर्वाह, भारतके प्रति चीनकी' धंकाकी 
काफ़ी हव तक दूर करनेसें सफल हुआ । इसके बाद चीनी लोक-गणतत्त्र भर 
श्रौर स्वेतत्त स्वत्तल्त गणराज्य भारत प्रत्यक्षतः एक-दूसटेके कुछ निकट भाये । 
निएलय ही यह पं० जबाहुरलाल वेहरूकी नीतिका ही परिणाम है । 


४» ०३ ४ 
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लीन और भेहुक ह ३६, 


कोरिया का प्रश्न 


कोरियाई युद्धको समाप्त करनेके निमित्त किये जानेवाजे अन्तर्राष्ट्रीय प्रात 

के दौरानमें चीनी लोक-गणराज्य और भारत प्रथम यार प्रत्यक्षतः एक-दूसरेके 
निकट भाये । इतिहास इस बातका साक्षी है कि भारतको निकटसे देखनेफे बाद 
उसके सम्बन्धम चीनकों अपना दुष्टिकोण बदलना पड़ा । दक्षिणी कोरिया श्रौर 
उत्तरी कोरियाकी सेनाग्नोंके बीच २५ जून, सन्‌ १६५० को युद्ध प्रारम्भ हुआ । 
वबसे लेकर सन्‌ १९५२ तक चीन और उसके प्रबल समर्थक रूस दारा भारतपर 
बराबर यह दोषारोप किया जाता रहा कि बह पर्चिचमी देशोंके गुटमें शामिल हैं 
और उनके हाथकी कठपुतली है । किन्तु वस्तुस्थिति यह रही कि भारतकी पर- 
राष्ट्रनीतिके संचालक पण्डित जवाहरलाल नेहरूने कोरियाके युद्धसे सम्बन्धित 
प्रत्येक कदम उन बुनियादी सिद्धान्तोंके ग्राधारपर ही उठाया जिनके आधारपर 
उन्होंने चीनी लोक-गणतन्त्रकों मान्यता प्रदानकी श्रौर संयुक्त राष्ट्रसंपते उसकी 
जोरदार वकालत की । सन्‌ १६५२ के बाद भारतकों निकटसे देखने का अवसर 
जब चीनको मिला तो उससे यहू स्वीकार किया' कि भारत और उसके प्रधान मन्भी 
पेण्डित जवाहरलाल नेहरू वास्तवमें शास्तिको कायम करना चाहते है और उसकी 
तटस्थतापर विश्वास किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघीय कमान भ्रौर उत्तरी 
कोरियाकी कमानके बीच हुए समझौतेके फलस्वरूप' काथम बंदी प्रत्यर्पण भ्रायोगके 
भ्रध्यक्ष-पदपर भारतकी प्रतिष्ठासे यह स्पष्ट है। इरा पदको अ्हण करने के वाद 
भारतने अपने कर्तव्यका निर्वाह जिस ईमानदारीसे फिगा, उसके वशरण चीन, 
भारतके और निकट भा गया और दोनोंके बीच उस मैत्रीफा सूभ्रपात हुआ जो सभ्‌ 

१६४४ में तिब्बतके सम्बन्धमें हुई सन्धि के रूपमें परिपकत' हुई । 
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जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है दक्षिणी और उत्तरी कोरियाकी' सेनाओंके 
बीच युद्ध २५ जून, सन्‌ १६५०को आरम्भ हुआ था । कोरिया-स्थित संयुक्‍तराष्ट्र 
संब भायोगने, जिसमें भारतके अतिरिक्त भ्रन्‍्य छ: राष्ट्रोंके प्रतिनिधि भी शामिल 
थे, युद्ध झ्रारम्म करनेका दोपारोप उत्तरी कोरिया पर किया था। इसी दिन 
प्र्थात २५ जून, सन्‌ १६५० को संयुक्त राष्ट्रसंघकी सुरक्षा परिषदकी बैठक हुई 
थी । जिसमें कोरिया-स्थित संयुक्त राष्टू-संध आयोगके गतकी पुष्टि करते हुए 
उत्तर कोरियापर शान्ति भज़ करनेंका प्रभियोग लगाया गया भौर उत्तरी को रिया 
से युद्धको बन्द करने और अपनी सेनाको ३५वीं भ्रक्षांश रेखाके उत्तरी भागमें वापस 
बला लेनेको कहां गया। उत्तरी कोरियाने इसपर ध्यान' नहीं दिया | इसपर 
२७ जून, १६५०को सुरक्षापरिषद्‌ने एक मतसे प्रस्ताव स्वीकार कर, सदस्थ-राष्ट्रो 
से यह अनुरोध किया कि 'प्राक्रमणका प्रतिरोध करने तथा शान्ति और सुरक्षाकी 
स्थापनाके लिए वे कोरियाथी गणराज्य (दक्षिणी कोरिया) की सहायता करे।” 

उपर्युक्त दोनों निर्णयोंके सम्बन्धमें भारतका जो मत रहा, वह उसने छिपाया 
नहीं । प्रसज्ञास्तर्गत साधारणतः इसका उल्लेख फ़ंपर किया जा चुका है। इस 
सम्बन्ध भारतका विस्तृत मत' उस राभुद्ठी तारमें उह्लिखित है, जो प्रधान मंत्री 
परण्डित जवाहरलाल नेहरूने २९ जून, सन्‌ १९५० को संयुक्त राष्ट्ररंपके तत्कालीन 
महामन्त्री श्री द्विग्ती सीके पास भेजा था । इसमें कहा गया था कि भारत सरकार 
कोरियाकी पटनाश्रोंकों, जिनमें न केवल गृह-युद्ध अन्तर्भुवत है, बल्कि जिनसे विषव- 
शान्तिके लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है, भत्यन्त गम्भीर समझती है। भूत- 
कॉलमें तरी झौर दक्षिणी कोरियाबी सीमाप्रॉपर अनेक घटनाएँ घटती रहीं । 
इसका रवंकूप साहे जो रहा हो लेकित भारत सरकारको जो सूचनाएँ मिलीं, उनसे 
पह प्रतीत होता है कि उत्तरी को रियाकी सशरव सेनाओ्रोंने न्‍्यापक रूपमे दक्षिणी 
कोरियापर प्राक्रमण किया । थह गूचना भारतको प्रनेक सूत्रोंसे प्राप्त हुई । 
इनमें सबसे श्रधिक अधिकृत सूचना संयुक्त राष्टर-रंधके कोरिमा-स्थित आ्रयोगकी 
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है। जिसमें भारतको भी प्रतितिष्चित्व प्राप्त हे । अफ्रमण-कालमे आयोग सिऊल 
(दक्षिणी कोरियाकी राजधानी) में ही था ।” इस सुधनापर ध्यान देकर, समक्‍त 
राष्ट्रसंघ-स्थित' स्थायी भारतीय प्रतिनिधि और सुरक्षा परिषद्फे रादरय श्री बी० 
एन० रावने सुरक्षा प्रियदके प्ररतावका समर्थन किया जिसमे आक्रमणका उल्मेस 
करते हुए युद्ध बंद करने तथा १८वी अ्क्षांशर्स अ्रपनी रोनाएँ हटाने के लिए उत्तरी 
कोरियासे कहा गया हे । उत्तरी को श्थिकी शरकारने सुरक्षा-पश्पिदुके सिर्देशका 
पालन नहीं किया और उसकी सेनाओंका झराक्रमण तब तक जारी रहा जब तक 
शिऊलके लिए संकट नहीं उत्पन्न हो गया । त्वश्ति गतिशें परिवर्तित होवेवानी 
इस स्थितिपर विचार करनेके लिए संयुक्त राष्ट्रसंघकी सुरक्षानर्पिवृकी बैठक 
गुनः हुई और उसने २७ जूनको दूसरा प्ररताव स्वीकार क्रिया (न्यूबाके टाइस्स) । 
भारत सरकारका प्रतिनिधि इस प्रश्नपर हुए मत-दानमें भाग न ले सका; क्योंकि 
समयके प्रंदर इराकी सूचना भारत सरकारफो देकर उसका निर्देश यह प्राप्त न कर 
सका था। इस प्रस्तावके क्रियात्मक भागमे यह सिफारिशकी गयी कि सदस्य-रध्दू 
कोरियाई गणराज्यको ऐसा सहयोग प्रदान करे जो सशस्त्र श्राकमणकों रोकने तथा 
यूद-रस्त क्षेत्र भन्तर्राष्ट्रीप शांति भौर सुरक्षाकी रधापनाके लिए झ्रावश्यक हो । 
कोरियाकी घटनाओं और अपनी परराष्टू-ी तिके संदर्भ में भारता सुरक्षा परिषद्‌ 
के इश प्रस्तावपर भलीभांति विचार किया। भारत सरकार किसी प्रकारती 
आक्रमणात्गक कार्रबाईसे अन्तर्राष्ट्रीय विवादकों हल' करनेके प्रधासती विरुद्ध 
है। इसलिए भारत सरकारश्की श्रोरसे उसके प्रतिनिधि श्री बी० एग० रावतने 
सुरक्षा परिषद्के प्रथम भरतावका समर्थन किया । संत्तोषणनक भिपटारेपो लिए 
आक्रमणकों रोकना और शीक्ष शांति स्थापित करना श्रावदयक है। इराजि॥र 
भारत सरकार सुरक्षा परिषद्के दूसरे प्रस्तावकों भी स्वीकार करती है। फिर 
सी भारत सरकारके इस निर्णयमें कोई ऐसी बात शामिल नहीं है जिसरे उसकी 
परराष्ट्र-नीतिगें परिवर्तन होता हो । उसकी यह नीति विश्ब-शांतिको भागे बढ़ाने 
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और सभी देशोंसे मत्रीके विकासपर झाधारित है । यह स्वतंत्र नीति है जो भारतके 
श्रादर्शों एवं लक्ष्यों द्वारा निद्चिचत होती रहेगी । भारत सरकार हृदयसे यह 


विश्वास करती' है कि वर्तमान दशशामें भी युद्धको समाप्त करना और समझौते द्वारा 
विवादका श्रंत करना सम्भव होगा ।”* 


चीनी लोक-गणतंत्रने तत्काल संयुक्त राष्ट्रसंघकी सुरक्षाकी परिषदुके प्रस्ता- 
वोपर कोई गत व्यक्त नहीं किया था। रूसके साथ उसका इस मामलेंमें जो 
सम्बन्ध रहा है तथा रूस जिस प्रवार उसका पक्ष भ्रहण करता रहा है, 
उसको देखते हुए चीनके हुखका अन्दाज' उपर्युक्त प्रस्ताओंपर रूसकी प्रतिक्रिया 
के आधारपर लगाया जा सकता है। २७जून, १९५०को सुरक्षा परिषव्‌ ढ्वारा' 
स्वीकृत प्रस्तावकी सूचना मिलनेपर रूसकी सरकारलने संयुक्त राष्ट्रसंघके महा- 
मंत्री श्री ट्विवी लीको जो पत्र (२८ जून) लिखा था, वह २९ जून, १६५०के रूसके 
समाचार पत्र प्रावदा'में प्रकाशित हुआ था। रूसकी सरकारने जिखा था, “२७ 
जूनको सुरक्षा परिपद्‌ द्वारा स्वीकृत प्रस्तावका मसविदा जो आपने भेज।, वहू रूसी 
सरकारको गिला। इसमें दक्षिणी कोरियाके पक्षमें संयुक्त राष्ट्रसंघके सदस्योंके 
हस्तक्षेपकी भ्रावश्यकता बतायी गयी है । 

“सोवियत सरकारका कहना है कि यह प्रस्ताव' छः मतोंसे स्वीक्षत हुआ । 
सातवाँ मत को मितांगके प्रतिनिधि त्सियांग तिग फू का रहा जिसको चीनका प्रति« 
सिधित्व' करनेका कोई भी कानूनी श्रधिकार प्राप्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्रसंघके 
अधिकार-पात्र (चार्टर) के भनुसार सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत प्रस्तावकी बैध- 


ताके लिए सात मतोंका पक्षमें होता भ्रावश्यक है । इनमें मुरक्षा-परिषद्के पाँच 
स्थायी सदस्य अर्थात्‌ अमे रिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन शा मिल हैं । 


“यह सभी जानते हैं कि जब सुरक्षा परिषद्‌र्मे उपर्यूक्त प्रस्ताव ध्वीक्षत हुआ, 
उस समभथ परियदूके दो स्थायी सदस्य--सोवियत संघ भौर चीन, अनुपस्थित थे । 


हैं. अमेरिका के परराष्ट्र-विभाग गाता मकारित पुर्तफ---चुनाहटेद स्टेट्स पालिसी श्त दी 
कोरिंगन क्राइसिल्ः--पु० स॑० ४२ । 
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राष्ट्रसंधके अधिकार-पात्रके अनुसार सुरक्षा परिषद्‌ महत्वपूर्ण मामलोंके सम्बन्धमें 
तमी निर्णय कर सकती है जब परिषद्के पांचों स्थायी सदस्य---अमेरिका ब्रिठेत, 
फ्रांस, सोवियत्‌ संध और चीन एक मतसे उसके पक्षमें श्रपना मत व्यवत करें । 
“ऊपर लिखी हुई बातोंसे यह साफ जाहिर है कि कोरियाके प्रश्नपर सुरक्षा 
परिषद्के निर्णयकों कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है।” ! 
रूसके इस पात्रसे स्पष्ट हो जाता है कि कोरियायी युद्धके सम्बन्धर्में भारतका 
मत झूस' और चीनमें सही स्वीकार नहीं क्रिया गया था। भारत और उसके 


प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर इसका वही प्रभाव न पड़ा, जो अन्य 
परिचमी देशों तथा उनके मिन्र-राष्ट्रोंपर पड़ा । 


पंडित जवाहरलाल नेहरूने कोरिया शांतिकी स्थापनाके लिए स्वतंत्र रूपसे 
अपना प्रयास जारी रखा । सुरक्षा परिषद्के २७ जून, १६५०के प्रस्तावके अनु- 
सार लगभग तीस राष्ट्रोंने दक्षिणी कोरियाके सहायतार्थ अपनी सैनिक दुकड़ियाँ 
वहाँ भेजी लेकिन भारत मे ऐसा नहीं फिया। उसने घायलोंकी सेवा-सुभ्रूषाके लिए 
एक चिकित्सकीय दल अ्रवदय भेजा! जिसके कार्यकी प्रसंधा की गयी । 

१३ जूलाई, सन्‌ १६५०को पंडित जवाहरलाल नेहरूते सोवियत संबकी 
कोंसिल आफ मिनिस्टर्सके तत्कालीन शध्यक्ष श्री जे० वी० रतालिनके नाग एक 
पत्र भेजा था। श्री रतालिनने १५ जुलाईकों इसका उत्तर नेहरूजीको लिखा था । 
बादसें यह पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर दिया गया था। नेंहरूजीने श्रपने उपर्युषत' 
पत्रमें लिखा धा--“मास्कोर्में परराष्ट्-मंत्रालयके अधिकारियोंके साथ हमारे 
राजदुतकी जो बातें हुई, उसमें उन्होंने कोरिया-विधादके सम्बन्धमें भारतके दुष्टि- 
कोणको स्पष्ट कर दिया था। युद्धकों कोरिया तक सीमित रखना और युरक्षा- 
परियद्में वर्तमान जिचको मिठाकर शीघ्रही विवादके शांतिपूर्ण निपटारेगे कार्य 
मे सहयोग प्रदान करता ही भारतका लक्ष्य है, ताकि चीनी लोक-गणतंग्रवा' प्रति- 
निधि सुरक्षा-परिषद्र्म श्रपता स्थान प्राप्त कर सके, सोवियत रांध उम्में पुन: भाग 
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१. रूत को समाचार समिति 'तास” के भारत स्थिति (नयी दिल्‍ली) प्रतिनिधि 0 ग्रकाशित 
पुस्तक «अमेरिकन आस्डे इयटरवेंशन इन कीरीया? ७१६४० | 


डे चीन शोर तेहर 


ले और गुरक्षा परिपद्‌ में अथवा उसके बाहर गैर सरकारी सम्पर्क द्वारा सोवियंत्‌ 
संघ, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका और चीन, अ्रन्य शान्ति-प्रिय राष्ट्रों की सहायता और 
सहगोग से युद्ध को बन्द करने का आजार तथा अश्रन्तिम रूप से कोरिया की 
समस्या के हल्न का उपाय हू ढ सके | शान्ति को बनाये रखने तथा इस प्रकार 
संयुक्त राष्ट्रसेध की अ्रत्ुश्णता को कायम रखने के आपके हृढ़ संकल्प में पूर्ण 
विश्वास होने के कारण में इस अपीत के साथ यद्द व्यक्तिगत पत्र लिखने का 
साइस कर रहा हूँ । शान्ति की स्थापना के समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
आप अपने अधिकार और प्रभाव का उपयोग करें| इस पर मानवता 'की 
अलाई निर्भर है [/?९ 


इस प्रकार का एक पत्र नेहरूजी ने अगेरिफा के तत्काल्लीन परराष्टर मनन्‍्त्री 
शी अ्रत्रेशय को भो ज़िला था। दोनों पत्रों का कोई व्यवह्ारिक परणाम ने 
निकला । सन्‌ १६५० के अन्त भें भारत की ज्लोकसभा में अपनी परराभ्टर' नीति 
का सिंहायज्ञोकन करते हुए. नेहरूणी ने रब यह ख्वीज़र किया था। इसका 
कारण वह था कि गुरक्षा' परिषद गे चीनी लोक गणतन्ब्र के प्रतिनिबि को 
बुल्याना कभी स्वीकार नहीं किया। ३ अगस्त, सन्‌ १६५० रो' ३१ अगश्व, 
१९४० की अबधि भें ( हंस अवधि में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता रूसी प्रति- 
गिधि ले की थी ) रूस के प्रतिनिधि ने सीनी लोक गणकन्र के प्रतिनिधि की 
आम-्त्रत करने का प्रध्ताव भी प्रत्तुत किया था किल्‍्तु धुरक्षा पर्षिद ने उसे 
शक दिया था । इस पर कशमकश बंराबर बनी रही । इसी भीच २५ अगस्त, 
३६५० वो नीमी का के गणुतन्त्र ने सुरक्षा परिषद से सह प्रार्थना भी की थी कि 
फारगीसा तथा घीन के अन्त भूमाग से श्रमेरिका की सशक्ल सेना को हटाने 
की फार्रवार दलाल की जाय । इसके उत्तर में अगेरिका के प्रतिनिधि ने कहा था 
कि फारमीसा के गागमले पर विचार किये जाने का हम ख्ागत करेंगे / 
२१६ आगरा, १६५० की रूसी प्रतिनिधि भी मल्रिक ने यह प्रस्ताव रखांथा कि 
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१ “अमेरिकन आग इंट्खेशन इन कोरिया!--पू० स्ल० २४-२५. | 
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फारमोसा पर विचार सुरक्षा परिषद के कार्य-क्रम में शामित किया जाय । इसके 
सम्बन्ध में मारत के प्रतिनिधि श्री बंगले नररिद्द राव द्वारा प्रस्तुत शब्धवज्लीः 
( फारमीसा द्वीप पर आक्रमण वी शिकायत ) ही स्वीकार की गयी थी | 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कोरिया में शान्ति की स्थापना के 
सम्बन्ध में भारत की ओर से परणिठत जवाहर छाज़ गेहरू ने प्रार्म में णो 
प्रयास किया, उक्षका काई पत्च न मिद्ा। फिर भी नेहरूजी ने इसकी उपेक्षा 
नहीं की और बहू स्थिति का अध्ययन गग्भीरतापूर्वक बराबर करते रहे। 
६ दिसम्बर, १६४० को भारत की लोकसभा में नहरूजी द्वारा किये गये सापण 
के कोरिया-सम्बन्धी अंश से यह स्पष्ट है। इरा भाषण का सम्बन्धित श्रेश इस 
प्रकार है-- दक्षिणी कोस्या पर उत्तरी कोरिया के आक्रमण का सामज़ा 
स्थुक्त राष्ट्रसंघ के समक्ष प्रस्तुत किया गया । सुरक्षा परिषद ने यह आक्रमगा- 
स्मक कार्रवाई सागी।  हसने इस निर्णप का रागर्शन किया श्रीर ६सके अनुसार 
मत दिया। बाद में अन्य बातें भी पैदा ६६ । स्थिति की उत्तरोत्तर जख्लि 
होते देखकर मैंने एकपन्न मार्शल स्थत्रिन तथा एक पत्म भरी अनेसन की 
लिखा । यह गष्यस्थता करने वा प्रयास न था | हमने इस हाट से कभी सोया 
ही नहीं। मेने इस छुँधघली आशा के साथ झपील की कि शावद कीई निश्चित 
बात सामने जरा जाथ। पहले पत्र में यह सुकाव था कि चीन संयुक्त शप्ट्रमंध 
में शामिग वर दिया जाग और रूस सुरज्ा परिषद का बह्िलकार 
बरना त्याग दे । हमने ची। की रास्कार को मान्यता प्रदा) की है । एस दध्य 
से स्वाभाविक रुप में यह बात निहित है कि जहाँ तक एगारा सास है, हम यह 
मानते है 5 चीन का संयुक्त राष्ट्रसीण का एक श्र्ग दोना चाहिये । जिश सर्द 
में मैंने यह सुझाव रखा, उससे गद्धत या राही मामते रो आधिक जोर बरनुतध्य 
का आवश्यकता प्रर था। हमारा यह बिसार है कि झूहूर पृष्ठ की साझा 
पर सम्तीपपूर्ण ५ से तभी विचार दी समता है, जब सम्भाषत देश गोलमेज 
ध्मेदन में भाग होने पर सहमत हो जायेँ | 
जीन नली जिननम भी नननिनानी नमन. कक हे 
४ कोरियन ऋनोशाजी! १६४० ध्युक्त रष्ट्रसंधफे स्गा विभाग का 
प्रकाशन + ६० सं० ६ । 
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४६ ॥ चीन ४१९ गरेहझ 


“संयुक्त राष्ट्ररांथव महान्‌ और शक्तिवान्‌ संस्था है | उसके घोपणा-पत्र 
में उसके आदश्श और उद्द श्य इतनी प्रभावशात्री माषा में उल्लिलित हैं कि 
उसे और अधिक प्रभावशात्री बनाना कठिन है| संयुक्त शब्ट्रसंध का संघटन 
छोटे और बढ़े सभी राष्ट्रों के लिए. किया गया है। हमारा यह विचार था कि 
कोरिया की समता से अत्यधिक सम्बन्ध रखने वाले देश संयुक्त राष्ट्रसंध में 
एक दूसरे से मिले | इसके बिना स्थिति के और अधिक खराब होने की सग्भा- 
बना थी | सचमुच श्थेति और अधिक खराब हुईं भी | इस बात पर ध्यान देते 
हुए ही मैंने रूस और अ्रमेरिका से अपीक्ष की लेकिन दुर्भाग्यवश इसका कोई 
फलदायक परिणाम न निकला | 

बाद में उत्तरी कोरिया के श्रक्रमण का अथरोध हुआ | उसकी सेनाएँ 
पीछे हट दी गयीं। ऐसा मालूम होने छगा कि वे पूर्णतः विघटित हो गयी 
हैं । संयुक्त राष्ट्रसंत पूण/तः विजयी प्रतीत होगे लगा । वास्तव में यह हुआ भी । 
इस बिजय ने अ्रनिवायंतः कुछ ४नियादी प्रश्नों को पैदा किया। क्‍या संयुक्त 
भष्टू संघ की रोनाओं को बराबर शआ्रंगे बढ़ते जाना चाहिये! यदि हाँ, तो उन्हें 
बट्ठों व७ आगे जढ़ना चाहिये ! हमे प्रीकिगरनश्थित शपने राजवूत से तथा अन्य 
देश में अपने प्रतिनिधियों से परामश किया भर यह जानना चाह कि दूसरे 
देश किस दृष्टि से घणनाओं को देख रहे हैं। चीन के सम्बन्ध में सम्मपतः 
हमारी विशेष जिमोदारी रही हैं, क्योकि हम उन थोड़े से देशों में हैं. जिनके 
प्रतिनिधि व्दोँ हैं| इसके अक्ञावा सोवियत शुद के देशों के अतिरिक्त मारत ही 
० ऐसा देश है जो यद््‌ जान सकता था कि चीन सरकार पर कोरिया की घट 
नाश्रों की क्या ग़तिकिया हुई एै । 

७"्ीन सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रदि रेप वीं अ्रक्षांश रेखा को 
रंयुना राष्ट्रमंध की कमान की रोगाओं ने पार किप्रा तो हम इसे अपनी सुरक्षा 
मे, दिए, गम्भीर खतरा समझभेंगे और थद् बरदार्त न परेंगे। चीन का रख 
गलत था या नहीं, यह विचारणीत नहीं है। अस्तु, निशंय यह किया गया 
कि झयुत्ता राष्ट्रमंघ' की फीजों को रद वीं अक्योश रेखा के आगे बढ़ना 
शाहिये । संघीय गेजोओों ने यही फिया और उच्ते पुन्मठित उत्तरी कोरियाई सेना 
से और बाद में चीम की सेनाओं से युद्ध करना पड़ा। चीन सरकार ने कहा 


घन और नेहरू [ ४७ 


कि युद्ध में भाग लेने बालें स्वयंसेवक ह॑ लेकिन प्रास सूचनाओं के अनुसार 
नियमित चीनी सेना के सैनिक युद्धरत हे ।” 

कोरिया के मामले में चीन के प्रांव नेहरूजी के दृष्टिकोण का ओर अधिक 
स्पष्टीकरण करने से पूरब यहाँ यह बता देना ग्रावश्यक है कि अ्रगस्‍्त १६४० में 
सात हजार मत्त की दूरी वय करके अमेरिका, प्रिटेन, रास, दर्का, थाइलेण्ड, 
फिलिपाइन्स, इथी।पया तथा श्रत्य देशों की सेनाएँ दकछ्षिणो कोरिया में पहुंच 
गयी थी। इनके वहाँ पहुँचने पर दाक्षणी कोरिया के दाक्षुण पूर्वी भाग में 
मोचेंबर्दी हुईं और 3तरी फारिया की सेना को आगे बढ़ने से रोक दया गया । 
झमेरिवा के सेनिक और अधिक संख्या में थ्रा गये श्रीर साम्पवादिया का मोर्चा 
भंग कर दिया गया | 

७ श्रगस्त, १६४० को रांयुक्ष राष्ट्रसंध की साधारण राभा ने एक प्रस्ताव 
स्वीकृत किया जिसमे संगुक्त ओर रम्तन्न कोरिया फी रथापना का निधय व्यक्त 
किया गया था। इसके फलथरूप शधथुक्त राष्ट्रसंघ की रोनाश्रो भे उत्तर दिशा 
में श्र आगे बढ़ना झुझू कर दिया | नतीजा यह टुआ कि अवतूबर, १६५० का 
अन्त दोते-द्ोते चीनी सैनिक जिन्हें चीन से स्वयसंबका को संशा प्रदान की थी, 
युद्ध में कूद पढ़े | संयुक्त शप्ट्रसथ को सेना प्रतिरोध करन में असपत्ष रदी और 
उसे शेष थीं अ्रक्ञांश से पीछे हृ्ना पड़ा | इस प्रवार पीरिया ॥ विवाद मे चीनी 
लोक गणतन्त प्रत्यद्धतः सामने आ गपा | 

थुद्धाग्नि फी पट बराबर बढ़ती गगीं। भारत की और से पृ हुए श्ाम्त 
करने का प्रयास किया गया। ४ दिसगचर, १६५० को भाशा के सुझाव पर 
धतेरह एशियाई देशों ने संथुद्य रूप रे कंम्युनिस्टों रे' अपीकष की कि मे अपनी 
सेनाएँ 3८ वी अज्ञाश रेखा के आगे न बढ़गे दे | मैकिन इस पर ततिक भी 
घ्णन न दिया गया [? १ परश्डित जवाहृ! लाल नेहरू गे भारत फी लोड सभा में 
१--शओररज्ष रिपोर्ट आाश्न द सेक्रेटरी आब रहेट ( श्रमेरिका ) शेलीबर्ज मिफोर द. 

पोहिटिकल एण्ड रिक्यूरिटी कमेटी आव ८ युनाइटेठ गेशंस जेनरल असे- 

भ्वत्री--अवतूमर, २४, १६४२ ( अगेरिका के परराष्टू बिसाग का 

प्रकाशन )। 


श्झ ] सोम और लेगर 





इस प्रयास का उल्लेख इस रुप में किया था--“'लेक सकसेसस्थित हमारे प्रति 
निधि ने काफी एशियाई देशों के प्रतिनिश्रियों से परामश करने के बाद संयुक्त राष्ट्र 
संत्र में यह प्रस्ताव रखा कि चीन सरफार से विराम संधि करने के लिए राज 
होने ओर यह आश्वासन देने को कहा' जाय कि चीनी सेनाएँ १८ दीं श्रक्षांश 
रेखा पार न करेंगी ।***" * हमारे प्रतिनिधि श्री बी० एन० राव ने यह 
प्रस्ताव रसा और ग्रायः सभी एशियाई देशों ने उसका समर्थन किया। मालूम 
नहीं कि चीन सरकार को प्रतिक्रिया क्या होगी लेकिन हम अपने प्रतिनिधि द्वारा 
उठाये गये कदम का स्वागत करते हैं ।? १ 

इसके बाद अक्तूबर, सन्‌ १६४१ तक का कोरियाई युद्ध का इतिहास आरोपों 
और प्रद्यारोपों से भरा पड़ा है | अमेरिका और उसके साथी-राष्ट्र संयुक्त रा्ट्रसंध 
की मोहर के साथ जिस बात को कहते, रूस शरीर उसके मिच्र-राष्र उसे करा 
देते । यही दशा रूस द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की भी हुई । 

सुदूर पूर्व में युद्ध का संकट दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा था। इस संकट 
की शआ्रौर से गेहरूजी ने कभी आँखें नहीं फेरी | इसके साथ ही इसके मूल कारण 
के सम्बन्ध में भी उन्होंने अपने मत में परिवर्तन नहीं किया । उन्हें जब-जब 
अवसर मिला, तब-तब उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीनी लोक गणतन्त 
के प्रतिनिषी को संयुक्त राष्ट्रसंध में शामिल् कर लेने पर कोरिया की समस्या 
को सुल्दझाना आसान होगा । सथ्‌ १६५४१ के प्रारम्भ में उन्होंने एक बार पुनः 
इस ओर विश्व का ध्यान आक्ृए्ट किया और कहा कि “आज सबसे अधिक प्रयत्न 
समस्या सुदूर पूर्व में शांति की स्थापना की है। कई मास से कोरिया मेँ 
पैशाचिक युद्ध हो रहा है जिसमें हजारों निर्दोष व्यक्ति कुलान हो छुके 
हैं। मेरे विचार में यह सत्य है कि उत्तरी कोरिया की ओर से आक्रमण हुआ 
लेकिन यह भी सत्य है कि समी सम्मन्धित देशों में कोई भी पूर्णतः निर्दोप नहीं 
है | पिछ॒ते साल से या इससे भी अधिक समय से हम यह अगुरोध करते रहे 
हैं कि लेफ सक्सेस की विश्वपरिषद्‌ म॑ चीनी गणतन्म को भी स्थान दिया 
जाना चाहिये लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अम अधिकतर लोग यह महसूस 





३, पाशिमेण्ट में नेहरूजी का भापणु-- ७ दिसभ्यर, १६५० | 
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करते हैं कि चीन से संत्रन्धित स्प्त। नजर आने वाह्या तथ्य यदि स्वीकार कर 
लिया जाता तो विश्व की स्थिति आज फी स्थिति से मिन्‍न होती ।!? * 

जैसा कि होता रहा, इस भाषण का भी अपेक्षित प्रभाव कोरिया युद्ध से 
सम्बद्ध बड़े राष्ट्रों पर न पड़ा । इसके बानजुद शांति-स्थापना के प्रभास के पक्ष में 
भार] फी स्थिति सुदृद होती गयी ओर गधा दो यर्षी के आाद इसका शुभ परि- 
णाम सकितिक रूप से साप साफ नजर आने छगा । 

रांयुक्त राष्ट्रसंध की सुरक्षा परिषद्‌ के रूसी प्रतिनिधि श्री जकब मलिक 
वा एक भाषण युद्ध-विराभ वार्ता के सम्पग्ध सं २३ जून सम १६४६१ को 
न्यूपार्क रेडियों थे सुनाया गया । इस मापण में श्रीगल्निक ने कहा था कि 
“सोगियत जनता पह विश्वार करती & कि आज को रा्बाधिक जस्छ्ष रामधा, 
कोरिया में राख्त्र संध की रामस्था भरी रुज्ञषक्ाओं आ राकती है। सोधितत 
जनता फा यह विश्वास है कि प्रथ। चरण के रूप में युद्ध-य्दी की वार्ता युद्धरत 
राष्ट्रों क बीच प्रारम्म होनी बादिये ।? यद गहस्पपूर्ण भोपणा थी। दृगनी 
ओर राभी राष्ट्रों का ध्यान आकृष्ट हुया। इसके बाद ही मारदझी सिविल अग्ेश्की 
बूत ने भरी ओिकों से मेंठ की और थी भत्तिक के उर्पयुद्त भाषण का र्ठी 
बरण चाहा | भी ग्रोमिफों गे बताश के "वरामर्साग्य जाता में दो दांत दोनी 
लाहिये। ( १ ) युछ-बन्दी और ( २ ) फेस गैनिक प्रश्वां पर विचार । इसमें 
राजनीतिक ओर छेतिय सभस्थाएँ शामित्र न की यानी घाहिये । से तपी #ण 
के बाद कीरिया में रंथुक्क राष्ट्रसंघी की सेना के प्रधान जनरण रिप्रात्त मे कम्बु- 
निस्ट कमान से रांपक स्थापित किया' और पानमुभान में पिशंश सम्धि सार्सा 
प्रारम्भ करने की तैयारी की गयी । इस प्रयास में पदले तो पिवारणीग सिपयों 
की सूची तैयार करने की समस्या पर ही काफी चंख्न्यज (॥। अरतः बोददह 
दिनों की वार्ता के बाद कार्य-सली का निर्धारण हो सका। इगा मुझपतः 
दो बातें थीं--( १ ) कोरिया में युद्ध बन्द करने की मूल शर्ते के झस में 
अरौनिक ज्षेत्र के निधारणार्थ सेनिक हृदकतदी की रेखा निश्चित करणा और 


िकममनर क++ नमन कक 4 हमले ननलनिनानममननकान,. सेनलीन-नकप»ज न>लििनानीननाओा नानक से जोक तमाना 4. कलिफन्‍न्‍>ज»- 


१, २४ जनवरी, सन्‌ १६४१ को आज़ शणिठया रेडियों फे दिल्ली प्ोशन 
से ब्राडकास्‍्ट किया गया नेहरू जी का भाषण । 


अमान ज++ननपाानन क्‍नकजककीकल++. टीफलन-बननक 2 का परपमन मन कक ७» न्‍न्‍> 8 ५. 
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( २ ) युद्ध-बन्दी और विराम सम्वि की शर्तें' पूरी कराने के लिए निश्चित 
व्यवस्था करना जिसमें इसका निरीक्षण करने वाली संस्था के संघटन, उसके 
अधिकार और कार्य का निर्देश भी शामिल्न था | 

सैनिक हृदबन्दी की रेखा निश्चित करने में ही पूरे चार मास का समय 
व्यतीत हो गया । अन्त में २७ नवम्बर, सन्‌ १९४१ को यह समस्या हता हो 
प्की | दूसरी समस्या पुनः उज़्क गयी । अनेक राजनीतिक प्रश्न सामने आ 
गये। उतार-चढ़ाव प्राउुम हो गया । किसी प्रकार इस श्राधार पर विराम सन्धि 
का सामल्ा तप हो सका कि सन्धि के जागू होने के तीन मारा के बाद आपसी 
बातचीत के द्वारा कोरिया से विदेशी सेनाओं का हटाने तथा शान्तिपू्ण ढंग 
से कीरिया की समध्या इल करने के लिए. उच्च स्तर पर राजनीतिक सम्मेज्ञन 
आयोजित हो । विषय-सूचो का पहला कार्य समात करने म॑ जहाँ चार मास 
शगे, वहीं दूसरा कार्य उपयुक्त रूप में पाँच मास फे बाद पूरा हो सका । इसके 
आद तो झगड़ा क्षम्मा है गया। युरू-बन्ष्यों फी हदाले के प्रश्न को ेकर 
मामला बुरी तरह उद्धक् गया ओर ऐप़ा प्रतीत होने जगा कि युद्ध की आय 
पुनः भड़क उठेगी। एक ओर यह स्थिति थी, वृसरी ओर संयुक्त राष्ट्रसं्र मे 
पाक युद्ध जारी था। स्थिति को खराब मे होगे देने की वेश भें भारत गे पुनः 
भष्त्य;णं भाग लिया । 

१६ अतबर, सम १६५२ को होने वाली संयुक्त राष्ट्रमंध की साधारण सभा 
शी ३८० वीं बरेठक और संघ के सातवें आधियशन में परिचारार्थ प्रस्तुत फिये 
जाने वाले विषयों फी जा पूची निश्चित की गभी, उत्तम कोरिया की समत्या 
भी शामित् थी । इसके शमुसार ३ दिसम्पर, राम १९४२ फी साधारण सभा 
॥ आएम्मक अधिमेशन भें फोरिया की समा साभने आगी। सब प्रथम 
रांयुक्त राष्ट्रसंध के कीरिया कभीशन फी रिपीर्ट सामने आयी | इस पर विचार 
व्यक्ष करते समय फोरियाई गणराज्य के प्रतिनिधि ने शिसे विचार-विमशं में 
भाग लेने फे लिए आमस्त्रत किया गया था, रिपोर्ट के कई अ्रैशों की आलोचना 
फी। अन्य प्रतिनिधियों ने संक्षेप में अपने विचार' व्यक्त किये। बहुसे मुख्यतः 
'इन बातों तक सौमित थी--( १ ) कोरियाई प्रश्न का पहला इतिहास और 
'विशेषतः वहीँ युद्ध आरम्भ करने की जिम्मेदारी, “( २) पानछुनजान थांतों की 
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प्रगति और वहाँ वार्ता में जिच उत्पन्न होने की जिम्गेदारी किस पर एबं ( ३ 
युद्ध-बन्दियों की बाउश्ी का मामला । 


बढ्स में भाग लेने वाले अधिकतर प्रतिनिधियों ने यह गत व्यक्क किया कि. 
#कोरिया की समस्या में अन्तभ्नु छू राजनीतिक मामलों पर बहस करने से पूर्व 
कोरिया में थुद्ध को रोन्‍्ना आवश्यक है और विराम सन्धि के गार्ग में बाधक 
दिखाई देनेवाला सर्वप्रमु प्रश्ग युद्धान्दियों की वापशी का ही है। फल्नतः इस 
प्रश्न पर ही सर्वप्रथम विचार आरंभ हुआ | प्रथमतः साधारण सभा की 
राजनीनिक समिति में जिसकी बैठक २३ अ्रक्तूयर से २ दिसंतर, १६४२ तक 
हुई, कोरियाई युद्धबन्दियों की वापसी के प्रश्न पर पाँय प्रस्तावों के प्रारूप पेश' 
किये गये | इनमें पहला प्रस्ताव गंयुक्त रूप रा इक्कीस राष्ट्रों द्वारा प्रस्तावित था 
जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका और आस्ट्रेलिया आदि शामित्ञ भे। दूसरा प्रस्तात 
सोवियत रूस का, तीक्वस मेकियि॥ का, चौथा पेहू का शरीर पॉव्यों भारत का 
था। भारत के पराब में दोनों पक्षों की बाते रखने की चेड्ा की गयी थी, भर $ 
सबसे पहले इस पर ही विचार करने का निर्णय समिति ने सिया ।* १ दिसंबर 
१६५२ को संशोधित रूप में मारत का प्रश्ाव बहुमत हारा स्वीकार कर जिया 
गया लेदिन उसका परिणाम ढुल्छ भी नहीं निकला; क्योंकि रूस इससे सहृगत 
नहुआ। 


यद्यपि उपयुक्त पत्ताव पेश करने से पूर्व भारत ने कोरियाई युद्ध से रांगस्वित 
सभी देशों की राय हो जी थी और यभासाध्य सब के मत को प्रस्ताव में श्रविक 
से अधिक स्थान देने का प्रयास किया था, तथारि रूम और उसके रामर्भक 
शाष्टों ने उसे स्वीकार नहीं क्रिया। लगभग श्रढाई गाता फे बाद उपयु क्त 
प्रस्ताव के संदर्भ में नेहरूजी ने कोरियाई समस्या का उल्लेश जिस रूप में 
किया था, उसमें प्रस्ताव की पृष्ठभूमि का विबरण भी मित्रता ३। गेहरूशी ने 
कद्दा था--“सुदूर पूर्व की समस्परा्नां पर विचार संयुक्त राष्ट्रपंध के कार्यक्रम में 
शामिल है। राष्ट्रसंध के आगामी अधित्रेशल में इन पर विचार होगा। में 
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अभी यह नहीं कह सबता कि उस समय हमारे प्रतिनिधि को कया कहना होगा, 
क्योकि आगामी दो तीन राग़ाह के अन्दर घटने बाल्ली घटनाओं पर ही सच कुछ 
निर्भर होगा | पिलद्ात़ इतना ही कहा जा राकता है कि मोटे तौर पर बह उसी 
नीति का अनुरात्ण करेगे जा नीति हमारी है। मे संयुत्त राष्ट्रसंत में भारत के 
द्वारा प्रस्तत किये जाते वाले प्रस्ताव के सम्बन्ध में राक्षेप में कुछ कहना 
चाहता हूँ । जब से कोरियाई युद्ध आरुभ हुआ्ना है, तब से इस समझा के 
साथ भारत का गहरा धम्पन्ध रहा है | यह इसलिए नहीं कि हम दूसरों के मामहो 
में हस्तज्ञेप करना चाहते हैं या किसी को घगकी देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए, 
कि समस्या को सुब्भाने में सद्ययता करने की दृष्टि से धन्य राष्ट्रों की अपेक्षा 
हमारी स्थिति अ्रधिक अच्जी है। वहाँ रांघर्ष रत राष्ट्रों से हमारा सम्बन्ध मिन्रता- 
पूर्ण है। हमने बोगिया की विपक्ति-प्रस्त जनता के प्रति अपनी जिमोदारी महधूस 
की और यह प्रशल् इच्छा उलन्‍्न हुई कि कोरिया का सर्वनाश और ध्वंस ड्िसी' 
भी मूल्य पर रोका जाना चादिये।” 

“थीं पिछला इतिद्ास नहीं दोरराता चाहता। हमने अनेक कदम उठाये 
जिनका फहा तत्पाल् नहीं मिल्ला लेकिन बाद में ज़िन्हें सही मान लिया गया | 
सुदूर पूं की स्थिति के सम्बन्ध में सबसे पहले हमारा ध्यान जिस बात पर 
जाता है, बह है श्राज की अ्रस्वाभाविक स्थिति । जब तब महद्दान्‌ देश चीन से 
वार्ता नहीं की जाती, तब तक कोई प्रभावकारी कार्य पूरा नहीं हो सकता। 
यही कारण है कि हमने प्राग्मा में दी चीन को मान्यता प्रदान की और संयुक्त 
शष्टरसंत्र एवं उसके बाएर अन्य देशों से भी इस नीति फो पिना इस बात पर 
ध्यान दिये अपनागे का अनुरोध किया कि थे चीन की नीति पसन्द करते हैं 
या नहीं । चीन-सम्बन्धी तध्य बिलकुल साफ हैं और मैं समझा हूँ, उसे मान्यता 
न प्रदान करना तनियादी रुप में संथुक्त राष्ट्संध के घोषणापत्र और उसकी 
भावनाओं का उसल्यंप्रन करना है | कोई भी यह नहीं कह सकता कि संयुक्त 
राष्ट्रसंघ से एफ ही नीति का अनुत्रण करने थांते राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व की 
आशा की जाती है। दुर्भाग्यबश, संयुक्त राष्ट्रसंध मे यह धारणा घर करती 
जा रही मै। परिणामता चीन पैसे विशात्न राप्ट्र से इस प्रकार का व्यवहार 
किया गया, मानो उसका कोई अ्रश्ित्व ही नहीं है और चीन से दूर स्थित 
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द्वीप को चीन का प्रतिनिधि मान लिया गया है। यह असाधारण बात दे । 
मेरी समझ में यह तथ्य ही सुद्रपूर्व की समस्या का गूल है। वास्तबिकता की 
उपेक्षा स्वाभाविक रूप में अस्वामाबिक नीति ओर फार्यकम की ओर ले जाती 
है । यही हो रहा है ! 

“कुछ मास पूर्व संयुक्त राष्ट्रसंव में फोरिया-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने 
से पूर्व हम छ्गातार चीन; युनाइटेड किंगडम, संयुक्तराप्ट्र अमेरिका तथा 
श्र राष्ट्रों की सरकारों के सम्पर्क में रहे | इम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना 
चाहते थे जिसे अन्य राष्ट्रों को कुछ परेशानी महसूम होती, क्योकि इससे 
सहयोग की हमारी आजांज्ाओं के गाग में हो कठिनाईगों उत्यन्न ही जाती । 
कभी कभी हम एक राष्ट्र को दूसरे के हष्टिकोण से भी अवगत करा देते । 
इसके फल्चस्वरूप हम काफी हृद तक चीन की डॉट के अयुकूल म्रस्तावना भरना 
क्षकने में सफल हुए। में यह नहीं पदवा कि इसमें शात प्रतिशत चीच को दि 
क्र उस्लेख है हो किन निश्चय ॥। इसमें उसके विचारों का अधिनिधिण करने 
की कारिश की गयी है। इसकी भ्रुरुप बात यह हे कि पन्‍्दियों को अ्रदृज्ञा- 
बदक्षी के मामजे पर जनेवा कंबरीक्षम पर अमल करना चाहिये । 

वूसरी बात ध्यान में रसभे परप यह पं कि बह शाक्षाव केबल बंदियों 
की झदल्ाअदली फे राम्स्ध गे था । जो थद जानना चादवे ८ कि शुद/-बंदी 
फा उल्लेग इसमे क्‍यों नहीं है, बंद जियाद के लब्ब की भूल जाते है। संत 
जानते हैं कि इससे पूर्व डेढ़ पर्ष से पानगुनजान में संधि-वार्तादों रहीं थी । 
बड़ी गुश्कित से बंदियों की अदत्ा-प्रद्ी फी छोड़ कर अन्य मागलों के 
गम्बस्थ में समझोता हो सका । स्पष्ट है कि विराम संधि फा पहला लक्ष्य शुद्ध- 
विराम था। सममझौोते का प्रथम परिणोम भीयही रहा ! इसक्षिए. अनिर्णीत 
प्रश्न को इसने लिया | यह भी उत्त समझाोते के अधीन जिसके सम्बन्ध 
में कार हो छुका था। प्रस्ताव तैपार करने से पूर्थ उन सिद्धान्तों पर, जिन 
पर बह झाधारित है, विश्षार से विचार कर लिया गया था | नवम्बर के प्राउ्ण 
में इन सिद्धान्तीं की सूचना चीनी लोक गंणतन्त की उसकी राग जाने फै 
निमित दे दी गयी थी। याददाश्त के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि कुछ 
समय पूर्व हमें यद सूचित किया गया था कि 'ठन पर साबंधानी से विचार 
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किया जा रहा है ।? में यह कह सकता हूँ. कि अनेक अवसरों पर हम विभिन्‍न 
राष्ट्रो द्वारा जिनमें गीन भी शामित्र है, बैय के साथ शान्ति-थापना की चेष्ट 
करते रहने के लिए प्रोत्साहित किये गये । हमारा यह इरादा नहीं रहा कि 
जहाँ हगारी पूछ न दी, ब्दोँ भी हम जायेँ। यह सत्य है कि चीन सरकार ने 
हमसे सहयोग करते वा वादा नहीं किया लेकिन यह भी झूठ नहीं है कि उसने 
ऐसा बरतने से इनकार भी नहीं किया । हमने यह महरात किया कि किसी प्रकार 
की आगति के प्रिना हम अपने प्रगास में आगे बढ़ सकते 8। यह गलत 
निर्णय हो सता है लेकिन फिर मी इमसे काफी प्रगति की । जिन तिद्धान्तों को 
हमगे निर्धारित किया उनमें श्रीर प्रस्ताव में कोई बड़ा अन्तर न रहा; फिर भी 
सम्भब्धित ऐशों के पारा इने उसे भेजा। प्रश्ताब को पेश किये दुछ दिन 
बीत लुके ५) सदन को याद होगा, पहली प्रतिकिया यह हुई कि संग्ुक्त रा. 
अगेरिका ने इसे अ्रत भति प्रके७ की और तत्वाज़ इसे अस्वीकार कर दिया । 
तब हु यह शाव में शा के झूशी और चीन वी अपिकियां क्या होगी । अन्त 
में उन्होंने होगे यूपना दी कि हप इसे रबीफार नहीं कर सकते। युछ लोगों क 
णश्य गे इस पर हमे प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए था | यह पता है. फि केवल 
किसी प्रद्माव को सबीकार करने से ही कुछ हो नदां जाता, यदि लझ्य सममौता 
फरना गे हो। थह गठसूस हिंया। लेकिन दूसरी ओर परहुत से विवल्प भी 
नगे। संगुक्त राष्ट्रसव में हमारे द्वारा प्रात प्रस्तुत किये जाने से पूर्व 
अहुत से पूगरे लोगों का रुख श्राक्रमणाताक रहा ओर निस्सम्वेह उन्होंने 
स्थिति अबिक सराम कर दी होती। यदि ऐसा अंबसर आता तो हम उनसे 
संह्मनि न प्रकट करते और हमारा मत उनके विदद्ध दोता। श्राया पूर्वी 
यूरोप के किती धन्य राष्ट्र द्राय प्रस्तावित प्रराव में तत्काल थुद्ध-विराम पर 
और विया गया था इसने युरू-विराम का रवागत ही किया होता लेकिन स्पष्ट 
था कि यह प्रस्ताव स्वीकार न द्ोगा | अनेक राष्ट्री ने यह महसूस किया कि 
पूरे एक ब५ की अहम के आद और शुद्ध के दबाव के बावजूद बन्धियोंराग्यन्वी 
प्रॉमज्ञा तय नहीं हुआ तो थुद्ध-विराम के बाद भी यद्द तय ने होगा इसकिए 
उन्हींने बाता तब तक जारी रखने के कार्य को तरजीद दी जब तक सभी 
सभनन्धित देशों के रान्तोप के अनुकूल अन्तिम रूप से निर्णय न हों जाब। 
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जहाँ तक हमारे प्रस्ताव का सम्बन्ध था, यह कठिन कार्य था | इसका व्यापक रूप 
से समर्थन हुआ लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ प्रसुख सम्बन्धित देश इससे सहमत 
न हुए [7१ 

संयुक्त रा्ट्रसंघ्र में भारत द्वारा प्ररतुत फिये जाने वाले प्रस्ताव के सम्बना 
में जो भाव नेहरूजी ने फरवरी, १६५३ के में व्यक्त किया था; शगले दे 
मास के अन्दर ही उनकी यथार्थता भी मिद्ध हो गयी ओर आगे चग फर 
ग्राय: सभी राष्ट्रों ने जिनमें रूस मी शामिल था, सुक्त कणग से भारत फे प्रगासत 
की सराहना की | भारत स्थित रोविषत राजदूत ( सितग्बर, १६३३ ) भरी 
ईवान ए० वेनेदिक्गोबने मास्को लीट कर ३ अवतृबर, १६५३ को. कहा 
था--' कोरिया का युद्ध शगास करने में मारत सरकार ने बहुत महल्वपृर्ण भाग 
लिया है | यह अआरगंटिग्व है । एथिया में शान्तिपृर्ण निदारे की कारथाई में 
भारत का जो भाग हो सकता है, उसके मदृत्थ को सजर अत्दाभ करना 
कठिन है ।” 

विराम-सन्धि के सम्बन्ध में पानमुनजान में चत्नने वाली वार्ता श्न्‍्ततः 
श्रप्रैत, १६५३ में राफत् होती दिवयाई दी। बीमार ओर घायत बदियों की 
अदल्ा-बदल्ली के समभौते पर दोनों पक्षों ने ११ अग्रेल, १६५३ को हस्ताक्षर 
कर दिये । इसके फलाखरूप शेष बातों फे सम्पन्ध में रमभोधा होने की शाशा 
कुछ प्रबत्न हुई लेकिन शीघ्र ही शुव्बन्दी-जन्य झन्तर्रप्रीय विकष्टभयाजी के फल- 
स्वरूप पुनः निराशा के बादल्ष मंडराते नजर आने लगे । 

संयुक्त राष्ट्रसंध की ओर से विधम-सन्धि बाता में भाग केगे वाले प्रमुत॑ श्रश्रि- 
कारी लेफ्ट्नेश्ट जेनरहा विज्षियम हेरीसन ने यह प्रस्ताव सवा कि बिंगम सम्धि 
सममौते के अन्तर्गत अपने देश में तौटने से इनकार करने बाते बब्दियों के 
निष्पक्ष संरद्क के रूप में पाकिस्तान मियुक्त किया जाय [४ गई, १६५४३ )। 
निष्पक्ष संरक्षक के रूप में पाकिस्वान की नियुक्ति के प्रस्ताव को कस्सुनिरद प्रधि- 
निधियों ने न तो स्व्रीफार किया, न असख्वीकार । वार्ता बूसरे दिन के 
लिए, स्थगित हो गयी । इसके पश्चात्‌ ही घटनाओं की गति में ऐसा 

१, प्रालिमेण्ट के समझ राष्ट्रपति के भाषण पर हुई बहस में नेहरूजी का. 
भाषण---१७ फरवरी, १६४४ | 
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परिवतन हुआ्रा कि रूरा और चीन तो भारत की श्रोर २कु$ गये कित्त अमेरिका 
उससे खिच गया | यह भारत और चीन के पारस्परिक सम्बन्ध का महत्त्वपूर्ण 
अध्याय तो हैं ही, साथ ही भारत को विकासशील पर्याप्ट नीति का भी परि- 
चाय है| 

पाकिस्तान वो संरक्षुक-राप्र बनाने के प्रस्ताव का यद्याप कम्युनिस्ट 
प्रतिनिधियों ने स्पष्टतः प्रतिबाद नहीं किया किन्तु प्रकाशन्तर से किया उन्होंने 
यही । ६ मई, १९५३ को प्रमुख कब्युनिष्ठ प्रतनिधि जेनरल नामइत्न ने 
लेफ्टिगएट जेनाल वित्षियम हैश्सिन के प्रश्ताव के मुफावल्ते में अपना एक 
गष् यूत्रीय प्रस्ताव उपस्थित कर दिया। इसकी प्रतिक्रिश। भी कग दिल्लचस्पी 
नहीं थी । इसके सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र-संघ के सदर कार्यालय से प्रेस्ट ट्ररट आफ 
इण्डिया के संवाददाता द्वारा ग्रेसित समाचार में कहा गया था--“अ्रष्टसूत्रीय 
कम्युन्स्ट प्रस्ताव के अ्रध्ययन की तत्काल्न यहाँ यह प्रतिक्रिया हुई कि यह 
संयुक्त प्ट-संघ वी साधारण सभा द्वारा ३ दिसम्बर, १६४२ को स्वीकृत भार- 
तीय प्रस्ताव के सदश हो है। इस प्रस्ताव के कई अंश अच्चरश। भारतीय प्रस्ताव 
से ले लिए गये ६ ।* शअरतु, वार्ता गा क्रम जारी रहा और अन्त में ८ जुन, 
१६५३ को बंदियों की श्रदत्ञा-बदली के लिए; तटस्थ राष्ट्र बंदी प्रयर्पण श्रायोग 
की नियुक्ति के सामब्त्ध में समभौया' हों गया। इस समझौते के अनुसार 
भारत को जो दायित्ल सौंपा गया, उससे यह स्पष्ट हो जाता दे कि दोनों पत्तों का 
पिश्वार अजित करने में उध्ष अभूतपूर्व सफलया प्रात हुई है। समभौते में 
पृष्ठ स्वीकार फिपा गया कि तिदस्थ राष्ट्र बंदी प्रत्यमण आपोग में भारत, 
स्वीडन, स्वीटजस्लेएड, पोलेएड श्रोर चेकोस्लीवाकिया फा एक-एक अ्ति- 
निधि ररैगा। शान्ति बनाये रखने के ख्षिए केव्ल मारत ही कोरिया में अपने 
शीनिक नियुक्त करेगा और आगोग का अध्यक्ष भी बही होगा।” इस दागित्त 
का नियांह मारत ने जिस प्रकार किया, बह इतिहास की श्रभूतपूर्ण घटना है 
शोर यथात्थान उराका उल्लेख किया जायगा। यहाँ पहलें यह बताना आव- 
श्यंक है कि उपनुक्त ब्रिकट प्रश्न पर संगभीता' होने से शान्ति-स्थापना की 
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१. अग्रृत बाजार पत्रिका' (अंग्र जो देनिक-इज्ाहाबाद संस्करण) ६ मई, १६५३) 
भीन और नेहरू [ ६७ 


आशा शत-प्रतिशव इढ़ हो गयी और लगभग डेढ़ माय बाद बढ फद्बग्ी 
भी हो गयी । २७ जुबाई, १६४३ को संयुक्त राष्ट्र की ओर से जेनरल 
विज्वियम हैरिसन तथा कम्पुनिस्हों की ओर से जेनरदा भागश्क्ष ने 
पानसुनजान में ०६-३० बजे ( भारतोय साय ) विराम सन्धरि समशोत्ते 
पर हस्ताक्षर कर दिये। इस समझौते के अमुसार ही यह तय किया गया कि 
कोरिया की समस्या को अन्तिम रूप में हन्न करने के लिए सम्नन्धित पेशों 
का राजनीतिक समोेत्नन बुलाया जाय। जब यह निश्चित करने का गाय 
उपस्थित हुआ कि राजनीतिक सम्मेलन में कॉन-कोन से देश भाग लें, 
तब्र भारत पुना एक बार और सामने आ गया लेकिन विभिप्र परि- 
स्थितियों में । इस राग्बन्ध में होने वाली वार्त में रूस ओर खब्ीनी गणराज्य 
ने इस बात की पूरी चेश को कि भारत को मी राणनीतिक समील्न में आग- 
च्रित किया जाप लेकिन अमेरिका ने किसी की एक न चलने दी। राव 
प्रथम संयुक्त राप्ट्रांव में अ्रमेरिका के प्रपुख प्रतिगिधि भरी हेनरी कैंवेंट ज्ञाज 
ने राजनीतिक सभोज्वन में भारत और रूस को शामित् किगे जाने के सुझाव 
का विरोध किया। अ्रमेरिका की इस नीति की भहाना स्यूपार्फ पोर0 ऐसे 
पत्र को भी करगी पढड़ी। उसने इसकी टीका करते हुए लिया था कि  फंई 
भी, जिसका होश दुरुस्त हो, इस बात को स्रीकार नहीं कर सकता कि कोरिया 
की घटनाओं से मारत और रूस का राम्बन्य नहीं है।” एक और वह 
ौद्थिति थी और दूसरी ओर रूस, मारत के पछ्त में प्रस्ताव पेश कर रहा था। 
संयुक्त राप्र्संध की राजदीतिक सर्मिति में १० अगरत, १९५३ की सोथि- 
यंत यूनियन की ओर से उसके प्रतिनिति भरी विशिरकी ने बह प्रस्ताव 
प्रद्धुत किया था कि कोरियाई सम्मेलन भ॑ अमेरिका, प्िदेन, करत, भ्ोगियत 
यूनियन, कम्युनिष्ट चीन, भारत, पोलेएड, स्वीडन, पर्मा, उत्तरी कौरियां 
और दक्षिणी कोरिया भाग हें ? संयुक्त राप्र अमेरिका ने भारत श शामिल 
करने क। विरोध करने का! निर्णय किया। उसके इस निर्णय की जिशेन 
और पेरिस तक में कड़ी ठीका को गयी। पश्चिमी एशिया के उस देशों ने 
भो जो व्पष्टटा अमेरिका के प्रभाव में थे, इस पर खेद प्रकट किया | 


#७.... 


२५ अगस्त, १६४४ की राजनीतिक समिति मे होने थात्ी बहस में भाग झेते 
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हुए. इराक वेः प्रतिनिधि भी अबानी खत्लीदी ने कहा था कि “भारत की उप- 
स्थिति से सपत्लता गिल्गें की झ्राशा बढ़ जायगी।” अक्य अनेक राष्ट्री ने भी 
भारत को सम्मेलन में शामित्न करने का समर्थन किया । शान्ति की नीति के 
समर्थक भारत ने अमेरिका के हठ को देखकर श्र यह देखकर कि पाडिस्तान 
भी उसका विरोध कर रहद्दा है, स्वयं मैदान से हट जाना डचित सममझा। 
रण अगस्त, १६५३ को अप्रत्याशित रूप में उसने अ्रपना नाम वापस लेकर एस 
बिबाद की समास कर दिया और प्रत्यक्ष रू से अन्तिम रूप में शान्ति-वार्ता 


का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 
श्रमेरिका धारा भारत के विरोध का कारण उसके परराष्टर मल्री श्री इलेस 


के शब्दों में यद था -' कोरिया में श्रत्य संयुक्त राष्ट्रोका साथ न देने का 
मूल्य भारत को इरा रूप गे चुकाना पढ़ा कि वह दोरियाई राजनीतिक सम्मेलन 
में शामित्ष नहीं किया गया ।” शस्तु, अमेरिका का रर। यद्यपि प्रतिशोधधात्मक 
था, तथापि भारत ने इस पर ध्यान नहीं दिया. और उसने अपना यह मूल्गूत 
मम्तव्य नहीं दल्ला कि "चीनी लोकगणतंव रो समभीता किये बिना कोरिया की 
समस्या हत्म नहीं हो राकती ।! 

कोरियाई गणनीतिवः सम्मेज्न के सम्मन्ध में राष्ट्रसेन गे कोर निश्य ने हो 
सका । अग्ततः फरवरी, १६४४ में चार बड़े राष्ट्रो--अमेरिका, रूरा, ब्रिटेन और 
फ्रांस के विदेश भन्जियों का सग्गेत़न बलिन में हुआ ओर इसके निशगागुसार 
कोरियां तथा $:वीन फी समस्याओं पर प्रथक-प्रथक्‌ से विचार करने के छ्षिए, 
जनेंवा ग॑ २६ अग्रैशी १६४४ से २१ जुलाई, १६४४ तक संब्रन्नित राष्ट्रों पा 
समलग हुआ | इसके फजत्वस्स द्विदचीन में तो युद्ध कक गया हि्तु कोरिया 
के माभते में कोई प्रगति नहीं हुईं। भारत को इसमें शामिल होने के ज्षिए आम 
स्थित नहीं किया गया था किठ गेररस्पी धर्रीके से भारत के प्रतिनिधि भी कृंष्ण- 
मेनन ने ढोनो सग्गेशयों फो सफल बनाने के क्षिए जो परच्रणढ' प्रयास किया, 
इतिहारा भे उसमझी अपेक्षा नहीं फी जा राकती | इसके फतल्लस्थरूप भारत और 
चीन एक दूसरे फे और अधिक विकट आ गये । चीन के प्रधान मल्री और 
परराप्र मत्मी भी चारो एन थाई ने ११ अगस्त, १६४४ को चीन की केन्द्रीय 
ज्ोप सरकार की परिषद के ३१वें अधिवेशन में पैदेशिफ सागल्ों की थी 


चीच और नेएएट [५8 


रिपोर्ट पेश की थी, उसमें भारत के उपयुक्त प्रयास को सराहना की गयी थी। 
रिपोर्ट में कहा गया था कि * कोलम्बो शक्तियों ने, खास तौर पर भारत ने हिन्द- 
चीन विराम-सन्धि सम्पन्न कराने के लिए जो कोशिशें को, उसग् जनेवा सम्मेश्ञन 
की सफल्षता में काफी योग रहा है |”? 

कोरिया में शांति स्थापित कराने तथा चीन के महत्व को बराभर प्रकाश में 
लाते रहने के भारत के प्रयास को कद्दानी श्रधूरी रह जायगी यदि कोरिया में 
तटस्थ राष्ट्र बंदी प्रत्यपण आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत के सैनिवों के 
महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख न किया जायगा | २७ जुलाई, १६४३ फे समभौते 
के अनुसार भारत ने कोरिया में संरक्षक सेना भेजने का उत्तरदावित्व बहन 
करना स्वीकार कर लिया था। ४ अ्रगस्त, १६५३ को उसने अपना श्रग्रिम दस्ता 
कोरिया में मेजा । उस दूरस्थ देश गें जाकर मारतीय सैनिफों ने समभौते का 
पान कराने के लिए पूर्ण निष्पक्षता के साथ जो कार्य किया, इतिहास में 
उप्की मिस्ताज्ञ नहीं मिल सकती । उराने जहाँ एक ओर शअ्रगेग्की सेना के 
दृथकंडों का पर्दाफाश करने में हिचक नहीं प्रकट की, बही दूसरी ओर कम्युनिरट 
'पक्ष का अनुचित दबाव भी नहीं माना। बाद में सभी शान्तिप्रिय राष्ट्रों ने 
मुक्त कण्ठ से यह स्वीकार किया कि तह्स्थ-एह्र आयोग और संरक्षक 
सैना-दोनों के भारतीय अपाशरों और सैनिकों ने निस्पक्षत के साथ अपने 
कर्तव्य का निर्वाइ किया | इस कतंव्य का निर्वाह करते समय भारत को दक्षिणी 
कोरिया फी खरीखोटी खूब सुननी पड़ी। दक्षिणी कोरिया ने तो भारतीय 
सेना के विरुद्ध बल-प्रयोग तक करने की घगकी दे डाली । समभीते की शर्तों" 
के विदद्ध उसने बहुत से सैनिकों को छोड़ कर हंगामा भी खड़ा कर दिया। 
भारत ने थे के साथ उभी संकटों और धघमकियों का सागना किया। “बह 
'पहले से ही जानता था कि कीरिया में उसका काम आसान नहीं ६। संस्क्षुक 
सेना के पढले दस््ते के रवाना होने के समय ही परणिडत जवाहर ला नेहरू ने 
यह बात श्रष्ट कर दी थी। उन्होंने कद्दा था कि यद्यपि यहूं भारत और 
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१, चीन के नयी दिल्‍्ली-स्थित बूतावास द्वारा' प्रकाशित समाचार बुलेदिन- 
संख्या ३४७०१६४४ पृ० सं० ७। 


&० ]' सीन और नेहर 


भारतीय सेना के लिए, सम्मान की बात है, तथापि इसमें जिम्मेदारी भी बहुत 
अधिक है |! 

“सितम्बर, १९४४ के प्रारम्भ में, कोरिया के छोटे से असैन्यीक्ृत क्षेत्र में 
पहुँचते ही संरक्षक सेना अपने काम में जुट गयी । शीघ्र ही आरम्मिक व्यवस्था 
पूरो कर डाल्ली गयी । हिन्द नगर ( तट्स्थ राष्ट्र बन्दी प्रत्यपंणः आयोग का सदर 
मुकाम ) श्रोर नयी दिल्ली के बीच बेतार के तार का सम्बन्ध जोड़ शिया गया, 
स्थानीय टेलीफोन व्यवस्था पूरी कर डाली गयी और कक ज्षेत्रवर्ती अस्पतात्न 
खोल दिया गया | २४ सितम्बर १६५४ तक उन्होंने युद्ध-बंदियों को अपनी देख- 
रेख में ले जिया | कुल २९, ५६२ उत्तरों कोरियाई और चीनी, ३५६ दक्तिण 
कोरियाई और ब्रिटिश बंदी ये |” 

“इधर, आयोग ने कार्य-प्रणात्ली के नियम आदि भी बना लिए. और युद्र 
बंदियों के नाम एक संदेश में उन्हें यह विश्वास दिल्लाया कि वे निर्भर होकर 
वापस जाने के बारे में अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। आयोग इस बात का 
ध्यान रखेगा कि इस काम में उन पर किसी ग्रकार का दबाव न डाला जाय। 
उन्हें' यह भी बतापा गया कि २६ दिसम्बर को बंदियों के देशों के प्रतिनिधि उन्हें 
उनके अ्रधिकारों के विषय में समझायेंगे तथा वापस देश जाने के विषय में 
जो बैदी ६० दिनों तक श्रपना निर्णय न बतायँगे, थे उसके बाद और ३० दिलों 
तक संरक्षक सेना के अधीन रहेंगे'। इन १० दिनों में राजनीतिक सम्मेशन 
बन्दियों के भविष्य के विषय में निर्णय करने का प्रयत्न करेगा |” 

४ “जिस दिन बंदियों को समझाने का काम शुरू होनेवाल्रा था; उसके 
एक दिन पहले ही संरक्षक पेना के अफसरों और जवानों के बैय तथा उनकी 
चतुरता की परीक्षा का समय ञ्रा गया । चीनी थुद्ध/बंदी, मेजर एम० एस० 
ग्रेवाल को जपरदस्ती बसीट कर अपने अद्यते में ले गये ओर यह कहने लगे कि 
जब तक वापस भेजे गये उनके साथियों फो वापस न बुलाया जायगा, तव तक 
गेजर अंवथाह्न न छोडे जायेंगे । जब बंदी मेजर प्र बाल को से जा रहे थे, उच्च 
समय ज्ञांस नायक ठाकुरतिंह उनकी भदद के लिए. अपनी जान को खतरे में 
डाल कर दीड हुए शिविर के अन्दर गये । ( इस षीरता के श्लिए उन्हें अशोक 
चक्र से विभूषित किया गया है )। कुछ बंदियों ने मेजर भवात्ञ की भीतर ही 
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रोक रखा था और शेष, धमकी भरे और हिंसात्मक दक्क से बाहर ही प्रदर्शन कर 
रहे थे | संरक्षक सेना के सेनापति मेजर जेनरत्न थोराद के चतुरता पूर्ण और 
शान्त व्यवद्ार से स्थिति काबू में आयी और मेजर ग्रेबाल्न को बंदियों ने वापस 
लौदाया ।” इस पकार के और भी अवसर आये लेकिन तट्स्थ राष्ट्र आयोग 
के भारतीय अध्यक्ष लेफ्टिनेश्ट जनरत्न के० एस० थिमैय्या तथा उनके साथियों 
ने धैर्य से सथका सामना किया ओर मारत की प्रतिष्ठा पर क्रिसी प्रकार भी आँच 
न आने दी | यद्यपि उपद्रव कराने की चेश्टा काफी की गयी - यहाँ तक कि 
राशन में छिपा कर वायरकेस सेट तथा शत्ञास्र तक संयुक्त राष्ट्रीम सैनिकों के 
पास भेजे गये, लेकिन भारतीय सैनिकों की सतर्कता श्रीर हृढ़ता से शान्ति भंग 


ने होने पायी और भारत ने अपना काम पूरा किया। 


अं 


६४] चीन और भैदरू 


तिब्बत की समस्या 


कोरिया के युद्ध से मारत का कोई सीधा सम्बन्ध न था। इस मामले में भारत 
के प्रधान मन्त्री पं” जवाहरलाख़ की दिलचरपी का आधार उनका यह आदश ही 
रहा कि 'किसी राष्ट्र के आन्तरिक मामले में बाह्य राष्ट्र को हस्तज्ञेप न करना 
सादिए और मानबता की रक्षा एपं उसके विकास के लिए यह आरावश्यक है कि 
मतभेद का निपषणयश आपसी बातचीत द्वारा किया जाय--युद्ध से नहीं ।” संयो- 
गबश कोरियाई युद्ध का आरम्भ होने के चार मास बाद ही ऐसी स्थिति उत्पन्न 
हो गयी जिसरी भारत के स्वार्थ का सीधा सम्बन्ध था। यद्द रिथति चीन की 
नीति के कारण उत्पन्न हुई। इस मामजे, को प॑* जवाहरलाल नेहरू ने जिस 
बुद्धिमचा से शुजभाया उसके कारण भारत-वीन की मैत्री, बावजूद इस बात के 
और भी रढ़' हुई, कि भारत ने प्रत्यक्षतः चीन की उपयुक्त नौति को असंग्रतत 
बताओ था । 

७ अक्तूघर, सन्‌ १९५० को चीन ने "तिब्बत को साम्राज्यवाद के चंगुल से 
मुफ कश्ने के शिए अपनी सेना वहाँ भेजी !! भारत में इसकी व्यापक प्रति- 
क्रिया हुईं। यह स्वामायिक भी था; क्योकि तिब्बत में भारत के व्यापार को 
क्राफी कग्ते अर्से से रंसक्षुण प्राप्त रहा है| उसका एक प्रतिनिधि भी तिब्बत में 
रहता था। भारत की चिन्ता का दूसरा कारण था--तिब्बत की भ्ोगोलिक 

' अवस्थिति। यह कश्मीर, नेपाल और भूटान के बगल से होता हुआ 'ीन की 
सीमा तक विस्तृत है और दक्षिण में दिमालय की तथा उत्तर में ऊनलुन की 


डऊ4 < ७ ०७ वपे+कककश३३३ ४१०७ ननाकनत भाप, 


१. भीन के सापाहिफ पत्र 'पिपुक्स चाइना को पूरक--खंड' ३, संझ्या 
६२ णून्त १६, १६५५१, प्रृ० सं० १२ । 
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पहाड़ियों से घिया है। यहाँ व्यापक राजनीतिक उथद्व-पुथल होने पर उसका 
प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। इन्हीं कारणों का यह परिणाम था कि 
चीनी सेना के अभियान के साथ-साथ भारत में इसके सम्बन्ध में झनेक प्रश्न 
खड़े हो गये । तरह-तरह के विचार प्रकट किये जाने लगे । भारत की सुस्क्षा। 
की समस्तरा उपस्थित की गयो । संसद में नेहरू जी से इस सम्बन्ध में अनेक 
प्रश्न भी पूछे गये । यह समय था जब्र भारत और चीन में तनाव उत्पन्न हो 
सकता था लेपिन चीन के सम्बन्ध में नेहरूजी के वास्तविक दृष्टिकोश के कारण 
स्थिति उल्लक न पायी । नेहरूजी इस बात को मानते थे कि तिब्बत पर चीन 
का ही प्रभुत्व माना जाता रहा है। यह ऐतिहासिक तथ्य है। यह बात दूसरी 
है कि यह अनेक उद्चकनों से विरा हुआ है । सन्‌ १८७५ से लेकर सन्‌ १६१८ 


तक के दिव्बत के इतिहास में अनेक बार यह तथ्य दोहराया गया है। इसमें 
शक नहीं है कि दलाई लामा ने तिब्बत पर चीन के राजनीतिक प्रभुत से 


अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश बार बार की किन्तु उन्हें सफलता कभी गहीं 
मिल्नी । इसमें भी शक नहीं है कि इस खुराफात के पीछे ब्रिटेन का बहुत हाथ 
रहा लेकिन उसे भी सफ्षता नहीं मिल्ली | सन्‌ १६०६ में ब्रिटेन और चीन में जो 
समभौता ( पीकिंग समभौता ) हुआ था, उसमें प्रिटेन नें तिब्बत पर च्यीन की 
प्रभुता स्वीकार की थी। इतिद्वास यह बताता है कि ला कर्जन ( भारत में 
गवरनर जनरब ) के कार्यकात्य तक तिब्बत पर चीन की प्रभुता बिना किसी 
मीनमेख के स्वीकार को जाती रही | जहाँ तक सीमा का सवाल है, उसके समाम्ध 
में मी सन्‌ १८६० में भारत और चौन में होनेबाले अन्तराष्ट्रीय समझौते में यह 
स्वीकार किया गया था क तिब्बत चीन की प्भुसत्ता के ही श्रन्तनंत है।. 
सन्‌ १९०६ की ब्रिवेन-चीन सन्धि के बाद सन्‌ १६०७ मे” ब्रिटेन शरीर रूस मे 
एक़ समता हुआ था । जिससे” उपयु क्त तथ्य दोहराया गया था। सन्‌ १६१४ 
के मद्रायुद्ध का जञाभ उठापर ब्रिटेन ने पुन एक बार तिब्बत पर कब्जा करना 
चाहा केफिन उसे सफदाता नहीं मिल्ली थी। तिब्बत श्रौर ब्रिदेन ने इस दौरान 
मे खिस समभौते १९ हस्ताक्षर किये उसका विरोध करने फे लिए, उस समय 
भी वीन ने अपनी सेनाएँ तिब्बत से' भेजी थी लेकिन आत्तरिफ गड़बड़ी के 
कारण चीनी सेना का अभियान असपत् रहा और तिब्बत ने सपावातापूर्वेक 
चीने का सामना किया | 
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तिब्बत पर चीनी लोक गणशतन्त्र की सेना की चढ़ाई के समय नेहरूजी ने 
बस्तुस्थिति की उपेक्षा नहीं की। चीनी सेना के अभियान से पूर्व की 
धवनाएँ ऐसी थीं, जिनकी उपेक्षा चीन भी नहीं कर सकता था और यह 
बात नेहरूजी से छिपी न थी। दलाई ल्ामा की सरकार ने साम्राज्यवादी देशों 
के इशारे पर ८ जुलाई, सन्‌ १९४९ को चीन से अपना सम्बन्ध विच्छेद करने 
की घोपणा की थी। इसके अनुसार तिब्वृत-स्थित चीनी अविकारियों को 
तिब्बत छोड़ने की आशा भी दे दी गयी थी। दरश्रसत्न तिब्बत अन्तर्गद्रीप राज- 
नीतिक कशमकश' का अखाड़ा बन रहा था। यहाँ की दल्वाई त्ञामा सरकार को 
अत्तर्राष्ट्रीय मान्यता तक प्रदान करने की तैयारी कर लीं ययी थी । अजीत हाछत 
थी और इस दत्त का मुकाबला चीन को करना था। उसते अपने तरीके से 
यह जिया भी । नेहरूजी ने यह तरीका पसन्द नहीं किया और अ्रपनी राय से चीन 
सरकार को झ्रबंगत करा दिया | तिब्धत पर चीनी सेना के अभिप्रान के छगभम 
दे) मास बाद ६ दिसम्बर, सन्‌ १६५० को भारतीय जोक सभा में परराप्र-नीति 
पर बहस प्रारुम्म करते हुए नेहरूणी मे तिब्यत के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था, 
उसमें उपयुक्त विरोध का उल्लेख भी शामित्र रहा । नेहरूजी ने कहा था-- 
“तिब्बत में चीनी रेना के अभियान के सम्बन्ध में इससे पूर्बे प्रातः कुछ प्रश्न 
किए गये थे ।.,. ...जहाँ त# हमारा सम्बन्ध है, तिब्बत का मामला बहुत साथा- 
रण है। जन चीनी लोक गणतंत्र की सरकार ने. 'तिब्बत की मुक्ति! के सम्बन्ध 
में अपना विचार प्रकट करना प्रारम्भ किया, तभी भारत की ओर से चीन-स्थित 
उसके राजदूत ने चीन सरकार को भारत के मत से अवगत करा दिया था | हमने 
अपनी यह हार्दिक आ्राशा प्रकट की थी कि चीन और तिब्बत की शांतिपूवंक समस्या 
हल कर लोंगे । हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि तिब्भत के संबंध में हमारी कोई 
झ्लेमीप या राजनीतिक अमिलाष। नहीं है । उससे हमार व्यापारिक और सांख्क- 
तिक संबंध है। इमसे चोन को बताया कि इन संबंधों को कायम रखने की हमारी 
इच्छा स्थाभाविक है; क्योंकि इससे न तो चीन के मांग में अ्रइ्नचन पड़ती है, 
न तिब्बत के। इसने अपनी यह इच्छा भी उससे नहीं छिप्रयी कि विब्बत का 
स्वायत शासन का अभिकार जिसका उपभोग वह कम से कम पिछुके चालीस 
वर्षों से कर रहा है, दम चाहते हैं, कायम रहे । इमने ये सभी बातें मैत्ी-माव 
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से कहीं । अपने उत्तर में चीन सरकार ने हमेशा यही कहा कि दस शॉतिपूवेक 
समस्या को हल करना चाहेंगे! लेकिन उसने यह भी नहीं छिपाया कि प्रत्येक 
दशा में चीनी सेना का 'मुक्ति अभियान! शुरू होगा। बह तिब्बत को फिससे 
मुक्त करना चाहती थी, यह चिलकुल् साफ न था। उसने हमें बताया कि 
शांतिपूर्ण हल हँढ़ा जायगा लेकिन इसके सम्बन्ध में उराने कोई आश्वासन 
हमें नहीं दिया । एक ओर तो वह कहती थी हम शांगिपूर्ण सममभौते के लिए 
तैयार है और दूसरी ओर बार-बार 'तिब्बत की सुक्ति' की भी बात करती थी ।” 


“हमें यह विश्वास हो गया था कि समस्या शांतिपूर्ण ढंग से आपसी वार्ता 
द्वारा हल कर ली जायगी। जब हमें चीनी-सेना के अमिधरान का समाचार 
मिल्रा, हमारे दिल्ल पर धक्का लगा । सच तो यह है कि चीन और तिब्बत के 
बीच युद्ध को बात कोई मुश्किल से सोच सकता है। तिब्बत युद्ध करने की 
स्थिति में नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तिब्बत से चीन को दोए 
खतरा नहीं है | कह जाता है कि श्रन्थ देश तिब्बत में पड़गस्र रख सकते £ | 
मैं इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं ँ। 
फिर भी यह निश्चित है कि तत्काल कोई संकट न था। आधुनिक युद्ध में हिंसा 
की शायद ग्रतिपादित किया जा सकता है लेकिन इसका सहारा तब्र तक न लिया 
जाना चाहिए, जब तक सभी रास्ते बंद न हो जाँध । यही कारण है कि चीन की 
कारबाई से हमें आश्चर्य हुआ ।”* 

चीन से तिब्बत का मुकाबला ही क्या । शीघ्र ही सामजझ्ा समाप्त हे 
गया। पीफिंग में २३ मई, सन्‌ १६५१ को तिब्पत की स्थानीय सरकार ओर 
चीनी लोक गणतन्त्र के अतिनिधियों ने एक समभझ्ौते १९ हस्ताक्षर कर दिये। 
इतने पर भी भारत मै इसकी चर्चा समास नहीं हुईं । यह बराबर बनी रही और 
तम्बे असें तक बनी रद्दी। सीमान्त की सुरक्षा का प्रश्न बराबर जउठाया जाता 
रहा । सन्‌ १९५० से लेकर सन्‌ १६५४४ तक अनेक अवसरों पर ल्ोक-संभा 
में परराष्ट्रगनीति पर होने वाज्ी बहस के विवरण से यह स्पष्ट है | बहुत दिन नहीं 
हुए, | मांचे, १६४४ में सुरक्षा की समस्या की चर्चा करते हुए संसद में अनेक बारी 
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कही गयी थीं | इनमें तिब्बत के सम्बन्ध में भी कहा गया था। नेहरूजी ने जो 
उत्तर दिया था, वह चीने के सम्बन्ध में उनके दृश्कोंण को साफ करने में काफी 
सहायक है । २५४ मार्च, सन्‌ १९५४ को भारत की ल्ोक-समभा में नेहरूजी ने कहा 
था-- शायद कल्न हमारे कुछ दोस्तां ने हमारी सरहद का जिक्र किया था, 
खास कर उस सरहद का जो तिब्बत की तरफ है और जो मैकभोहन लाइन 
कहलाती है। मुझे मालूम नहीं कि उनके दिल में इस बारे में क्‍यों शक पैदा 
हुआ था. क्योंकि मैकमोइन ल्ञाइन तो एक माकूल चीज है | बह कोई हवाई 
चीज नहीं है ओर इस वक्त हिन्दुस्तान की सरहद है. जिस पर हमारे काफी 'चेक 
पोष्ट” बगैरह कायम है. और जहाँ तक हमारा ताहलुक है, यह सरहद है और 
रहेगी। इस पर किसी झलक से बहस की बात नहीं है, न इसके बारे में हम 
किसी से बहस करने वाले हैं। थो फिर यह शक किसी के दिमाग में उठने के 
कोई माने नहीं है |?” 

यह कम महत्त्व की बात नहीं है कि तिब्बत के मामके में ही चीन से भारत 
का वह समभोता हुआ जो 'पंचशील' सिद्धान्तों की आधार-शिक्षा है. और 
जिसकी ओर सारे विश्व की श्ँखे लगी है। इस समझौते से भी यह 
स्पष्ट है कि चीन के बारे में अपनी इर्टि के कारण सेहरूली को धोखा नहीं 
हुआ । २६ अ्रप्रैल, सन्‌ १९४४ को चीन की राजधानी पेकिंग मेँ तिब्पत प्रदेश 
में व्यापार और संसर्ग के बिपय में भारत और चीन के बीच हुए समभौते* पर 
भारत की ओर से उसके तत्कालीन पूर्याधिफारी राजवृत श्री नेडियम राघवन्‌ तथा 
चीन की शोर से उसके उप-विदेश मन्‍्त्री भी चाँग-हान्‌ फू ने हस्ताक्षर किये थे । 
इस समझौते के प्रावकथन में उन्हीं पाँच सिद्धान्तों को समझोते का आधार माना 
गया है जिनकी घोषणा २८ जून, सन्‌ १६५४ को भारत के परराष्टमन्त्री नेहरूजी 
तथा चीन के परराप्ट्र-मन्भी भी चाश्रो एन लाई ने नयी दिहल्ली में स॑युक्त रूप से 
की तथा बाद में बर्मा और दिन्दएशिया तथा यूरोप के देश यूगोस्त्राविया के राष्ट्र 
पति माशंत थीथें अन्य देशों ने जिन्हें अपनाने की घोषणा की । इस समझौते से 
स्पष्ट है कि तिब्बत में मांस के स्वार्थ को फही भी धक्का नहीं पहुँचा । इस 
समभौते के साथ दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे के नाम जो एकसा 
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पन्र लिखा था, उससे भी जाहिर है। इस पत्र का ऐतिहासिक महत्व है और 
इसका मुख्य अंश इस प्रकार है -- 

१--भारत सरकार खुशी से इस पत्र-व्यवह्र की तिथि से छ! मास के 
अन्दर उन फौजी रक्ता-दलों को पूर्णतः हथ लेगी जो इस समय चीग के तिब्बत 
प्रदेश में यातुज्ध और ग्यांत्से में हैं। व्वीन को सरकार इस काम में गुविधाएँ 
और सहायता देगी | 

२--भारत सरकार ने, चीन के तिब्बत प्रदेश में डाक, तार और प्रह्मिक 
टेक्षीफ़ोन की जो व्यवस्थाएं की हैं, उनको वह सामान सहित उचित मूल्य लेकर 
चीन सरकार के हवाले कर देगीं। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई चीन 
में भारत के दूताबास और चीन सरकार के बिदेश विभाग के ब्रीच मजीद बांत- 
चीत से तय की जायगी और यह बातचीत इस पत्न-व्यवहर के बाद फौरन शुरू 
हो जायगी | 

३--मभारत सरकार खुशी से चीन के तिब्बत प्रदेश में अपने बारह आराम 
घर उचित मूल्य लेकर चीन सरकार के इवाल्ले कर देगी । इस सम्बन्ध में आव- 
श्यक कार्रवाई चीन में भारत के बूतावास और चीन सरकार के विदेश विभाग 
के बीच मजीद बातचीत से तथ की जायगी ।. . ....वीन की सरकार इस बात 
को स्वीकार करती है कि ये धर आराम घरों के रूप में ही रखे जायेंगे | 

४--चीन को सरकार स्वीकार करती है कि चीन के तिब्बत प्रदेश में यातुंग 
ओर ग्यांत्से में भारत सरकार की व्यापारी एजेन्सियों के अहाते या चह्ारदीबारो 
के अन्दर जितने भकान हैं, वे सन्त भारत सरकार अपने हो पास रखेगी । भारत 
सरकार अपनी एजेंसियों के शअद्दते था चहारदीवारी के अन्दर की सभ्र जमीन 
को चीन की तरफ से पट्टे पर रख सकती है। भारत सरकार स्वीकार करती 
है कि चीन सरकार की ज्यापारी एर्जेसियाँ काल्षिमपोज़ और कलकते में अपने 
इस्तेमाल के लिए. भारत सरकार की तरफ से जमीन पट्टे पर ले सकेगी और, 
उस पर मकान बना सकेगी। चीन सरकार, यर्तोक में आरतीय व्यापारी एजेंसी 
को मकान दिल्लाने में सत्र सम्भब सहायता देगी। भारत सरकार सी चयी 
दिल्ली में चीनी व्यापारी एजेंसी को मकान दिल्लाने में सम सम्भव सहा- 
यथता देगी। 
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--भारत सरकार खुशी से चीन सरकार की वह सब जमीन लौटा देगी 
जो यांतुग में भारत सरकार के इस्तेमाल या कब्जे में है, सिवा उस जमीन 
के जो यांतुग से भारत की व्यापाय एजेंसी के श्रद्यते या चहारदीवारी के 
अन्दर है| 

ऊपर वर्शित जमीनों पर जो भारत सरकार के इस्तेमाल था कब्जे में है 
श्रौर जिनकी भारत सरकार लौटाने बाली हो, यदि भारत सरकार के गोदाम 
या मकान ई या भारतीय व्यापारियों की दुकानें, गोदाम या मकान हैं और 
इसल्िए्य इन जमीनों को पट्टे पर लेते रहने की जरूरत है, तो चीन सरकार 
स्वीकार करती है कि वह भारत सरकार या भारतीय व्यापारियों के साथ यथोचित 
इन जमीनों के उन हिस्सों को पट्टे पर उठाने के ज्षिए इकरारनामे पर दस्तख्नत 
करेगी, जिन हिस्सों पर ऊपर वर्णित गोदाम, मकान या दूकानें हो या जो जमीन 
के दिससे इन इमारतो से सम्बन्ध रखते हों | 

६--दोनों तरफ के व्यापारिक एजेश्ट स्थानिक सरकार के काूनों और 
उपनियमों के अनुसार दोवानी या फौजदारी मामद्षों में ग्रस्त अपने देशवासियों 
से मिलन सकेंगे । 

७--दोनों तरफ के व्यापारिक एजेए्: और व्यापारी पास-पड़ोस में लोगों 
को नौकर रख सकेंगे | 

प--ध्यास्से और यांतुग में भारतीय व्यापारी एजेंतियों के अस्पतात एजेंसी 
के क्षागों की सेदा बदस्तूर करते रहेंगे । 

६--अत्येक सरकार दूसरे देश के व्यापारियों ओ्रोर तीर्थयात्रियों की जान और 
सम्पत्ति की रक्षा करेगी । 

१०--चीन सरकार स्वीकार करती है कि वह यथासम्भव, पुल्ननचुल्ञ 
( तकल्ा कोट ) से ढांगरिपोंये ( कैज्ाश' ) श्रीर मबंत्सो ( मानसरोबर ) तक के 
शस्ते पर तीर्थ यात्रियों के इस्तेमाल के ल्षिएए आरामधर बनायेगी | भारत सरकार 
तीपे यात्रियों को सभी सम्मध सुविधाएँ भारत में देना स्वीकार करती है। 

११--दोनों तरफ के व्यापारियों और तीथ यात्रियों को साधारण और 
शचित दर प्रर, यातायात के साधन किराये पर लेने की सुविधा दी जायगी। 
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१२--प्रत्येक पक्ष की तोनों व्यापारिक एजेंसियाँ बारह (१२) महाोने काम 
कर सकती है | 

१३--दोनों देशों के व्यापारी स्थानिक उपनियमों के अनुसार उन स्थानों 
में जो दूसरे देश के अधिकार में हों, मकान या गोदाम किराये पर ले सकते हैं । 

१४--इकरारनामे के अनुच्छेद २ में जो स्थान निर्दिप्ट किसे गये हैं, उन 
पर दोनों देशों के व्यापारी स्थानिक उपनियमों के अनुसार यथाक्रम व्यापार कर 
सकते हैं। ओऔर--- 

१५ -- दोनों देशों के व्यापारियों के बीच कर या भुतालबे के झगड़ों को 
स्थानिक कानूनों और उपनिय्रमों के अनुसार हाथ से लिया जायगा | 

उपयुक्त तथ्य से अवगत इतिद्दास के पाठकों को प्रह स्वीकार करना ही 
होगा कि चीन के सम्बन्ध में नेंहर जी का जो हृष्टिकोंण रहा है, उसके पल- 
स्वरूप लगभग एक अरब की भ्राबादी वाले एशिया को दो महक्षत्‌ देश न केवल 
एक-दूरारे के निकट आये किन्तु उन्होंने पारस्परिक रागभोते द्वार श्न्तराप्रीय 
समस्याएँ हल करने की व्यवह्ारिकता भी सिद्ध कर दी । 
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चाओ एन लाई की भारत-यात्रा 


चीन से सम्बन्धित समस्याओ्रों के प्रति नेहरूजी की दृष्टि से सिद्ध हो चुका 
है कि वह विश्व-शान्ति के लिए एवं विशेष रूप से एशिया में शान्ति तथा 
एशियाई देशों के विकास के लिए मारत-चीन मैत्री को बहुत आवश्यक सम- 
भते हैं। यही कारण है कि उन्होंने भारत-चीन मैन्नी फी दो हजार वर्ष पुरानी 
परम्पणा को बनाये रखने की कोशिश बराबर की | इस सम्बन्ध में उनकी क्रिया- 
शीलता का क्रमबार विवरण इससे पूर्व दिया जा चुका है। चीन के प्रधान' 
मन्त्री एवं परराष्-मन्बी श्री चाओ्नो एन लाई की भारत-यात्रा इस श्रृंखला की 
ही महत्वपूर्ण कड़ी है | भी चाश्ो एन लाई नेहरूजी के आमत्त्रण पर भारत 
आये थे और २९ जून, सन्‌ १६५४४ को नयी दिल्ली के हवाई अड्ड पर पहुँचे 
थे । यहाँ उनका जैसा शानदार स्वागत हुआ, इससे पूर्व ऐसा शानदार स्वागत 
भारत में किसी विदेशी अधिकारी और जन-नायक का नहीं हुआ था। इसमें 
सन्देह नहीं है कि चाओ की यात्रा से भारत-चीन मैरी और हृढ हुईं और इस 
ऐतिहासिक यात्रा की जबरदस्त प्रतिक्रिया अ्न्तर्राप्रीय ज्षेत्र में भी हुईं ! 

श्री खाझ्ो एन लाई जमेया में होनेवाले कोरियाई सम्मेज़न ओर हिन्द- 
धीन सम्मेज्ञन में भाग लेने के बाद जनेवा से ही भारत आये थे। कोरियाई 
सम्मैज्ञन को भारत की देन का उल्लेख तीसरे श्रध्याय में किया जा चुका है। 


' श्री चाश्रो की भारत-यात्रा और इसके निरूपण में नेहरू जी के योगदान का 


महत्व समझने के लिए हिन्द-बीन सम्मेशन फो नेहरू जी की देन का ज्ञान 
होना आवश्यक है | 

जनेया में हिन्द-चीम विषयक सम्मेलन आरम्भ होने से दो दिन पूर्व अर्थात्‌ 
२४ अग्रैल, सन्‌ १६४४ को नेहरूजी मे इस समस्या के समाधान के लिए, 
अपने ठोस सुकाव उपध्यित किये थे। ये सुझाव नेहरू जी के उस ऐतिहासिक 
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भाषण में निहित हैं जो उन्होंने भारत की लोक सभा में इस दिन किया था |* 
यह आदि से अन्त तक महत्वपूर्ण सुझावों से मर है ऑर इसमें उल्लिखित 
बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्द-चीन की समस्या के सम्मन्ध में चीन 
और मेहरूजी की दृष्टियों में कोई विशेष अ्रस्तर न था। कुछ हेस्फेर के बाद 
बन्द दिनों के अन्दर कोलम्प्रो राष्ट्रों ( मारत, लंका, पाकिस्तान, बर्मा ओर हिन्द- 
एशिया ) ने भी नेहरूणी के हिन्द-चीन-सम्बन्धी सुझाव की पुष्टि कर दी थी। 
श्रन्ततः हिन्द-चीन के सम्पन्ध में जनेवा में जो समझौता हुआ, वह नेहरू जी 
द्वाया प्रस्तुत सुझावों के आधार पर आधारित नहीं है, यह कहने का साहस कोई 
नहीं कर सकता । 

नेहरूजी द्वारा प्रस्तुत सुझाव इस प्रकार थे; -- 

१--शान्तिपूर्ण तथा पारस्परिक बातचीत फा वातावरण बनाना है और शंका 
सथा धमकियों के बतंमान बातावस्ण को दूर करना है। इस दिशा में भारत 
सरकार की सब सम्बद्ध देशों से अपीक् दे कि वे घपकियां देना धनन्‍्द कर दे। 
अुद्दध में भाग लेनेबाले पन्नों से भी यह अपील है कि वे थुद्ध के वेग की न बढ़ाएँ । 

२--यथुद्ध वियम के किए, भारत सरकार के सु ऋव ये हैं --- 

( के ) हिन्दचीन विपयक वार्ता की कार्य-सूची में 'युद्ध-विराम! विपय को प्रौथः 
पिकता दी जाय | 

(ख ) युद्ध में बास्तविक रूप में भाग लेनेबाले पत्षों भ्र्थात्‌ फ्रांस तथा तीनों 
शाथी राज्यों और विवतमिन्ह का एक युद्ध/विराग समूह बजाया जाय। 


३--सम्मेल्ञन को यह निश्चप करना चादिए और यह घोषणा करनी चाहिये 
कि इस झगड़े को निगयाने के लिए यह आवश्यक है कि फ्रांस की सरकार हिन्द 
चीन को पूर्ण स्वतन्त्र करने का स्पष्ट बचन दे । 

४--सम्मेलन द्वारा मुख्य रूप से सम्बद्ध द्तों में सीधे बातचीत शुरू फरायी 
जाय । स्वय॑ समभौते का कोई रास्ता निकालने के बजाय, सम्मेक्षन को मुझ्य रूप 
से सम्बद्ध दककों से आपसी बातचीत करने की प्रार्थना करनी चाहिये और इसकें 
लए, सम्मेलन सभी अकार की सहायता दे। इस प्रकार सीधी बातचीत से 





,२>मकेकनर-नन्‍पककनक,.. क्‍्किकमलपान 3७ नमक क+न हकनलओ | ७.4०ेेकक 3० 339०५०करिनपता>+लरियिनमाकछ 


१, परिशिक्ष-२ 
'्झरे चीन और नेहरू 


हिन्द-चीन की समस्या को उन प्रश्नोत्र तक सीमित रखने में सहायता मिलेगी 
जिनका हिन्द-चीन से सीधा संबन्ध है। ये दल वहीं होगे जो थुद्ध-स्थगन में 
शामिल्ष होंगे | 

५--सम्मेल्न द्वारा अमेरिका, रूस, ब्रिदेन और चीन में यह करार कराया 
जाय कि ये देश परोक्ष या अपरोज्ष रूप से सेना या युद्ध-सामग्री द्वाश भुद्ध-रत दलों 
को सहायता न देंगे | संयुक्त राष्ट्रसंघ से यह प्रार्थना की जाय कि वह हिन्दचीन 
में अहस्तक्षेप का एक कनवेंसन बनाये जिरामें अपर्ुक्त करार और इसको 
कार्याग्वित करने की व्यवस्था भी शामित्र हो । श्रन्य राष्ट्रों से भी संयुक्त राष्ट्रसंघः 
इस कनवेंशन का पालन करने की कहे | 


६--सम्मेलन की प्रगति की सूचना संयुक्त राष्ट्रसंप को दी जाय | कनवेशन 
के उपथु क्त धनुष्छेत के अन्तर्गत, समभौते के लिए संयुक्त राष्ट्रसंध का उपयोग, 
किया जाय | 


नेहरू जी के इन सुझावों की व्यापक प्रतिक्रिया हुई। फ्रांस, श्रिटेन, रूस 
और प्वीन आदि राष्ट्र इनसे प्रभावित भी हुए । सच तो यह है कि इस मामले मेँ. 
ब्रिटेन ने खुलेशाम अमेरिका के मुक'बजषे में भारत के सुझावों को वरीयता दी 
थी। भारत के प्रयास से जिस हृद तक चीन प्रभावित हुआ, उसका उल्लेख 
श्री चाओ एन लाई ने अपने स्वागत में नेहरू जी द्वारा नवी दिल्ली में आमो- 
जित समारोह के प्रति आ्रभार व्यक्त करते हुए स्त्रयं यह कहकर किया था! 
( २६ जू।, १६४४ ) कि “ह्िन्दचीन की लड़ाई को बन्द कराने की कोशिश में 
भारत बराबर दिलचस्पी तेता रहा है। जनेवा समोत्न में, हिन्दचीन में फिर से 
शांति स्थापित करने के लिए, जो प्रयत्न किये गये हैं, उनका उसने इढ़ता से 
समर्थन किया है?” 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस रामय भ्री चाश्ो एन जाई भारत में 
श्राये, उस समय तेक उनके मन में यह धारणा निश्चित रूपसे धर कर चुकी थी 
कि पंणिडत जवाहर ताल नेहरू संपूर्ण एशिया महाद्वीप में शांति के कट्टर समर्थक 
हैं श्रीर इस मामले में साम्राज्यवादी देशों के समक्ष किसी प्रकार भी फुकने के' 
लिये घह तैयार नहीं है। अपनी भारत-पाघा के दौरान में भरी चाओ ने बह 
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स्वीकार भी किया था । इसके फलस्वरूप जहाँ एक ओर भारत-चीन गैत्री दृढ़ हुई, 
वहीं दूसरी ओर एशिया में शांति-स्थापन के प्रयास को भी पर्यात बल्ल मित्ना । 
चाओ-नेहरू के मिल्लाप को अमेरिका ने जो पश्चिमी देशों की नीति का काफी 
हव तक नियन्ता हैं, रान्देह की दृष्टि से देखा। वस्तुतः इसमे सन्देह की फोई 
गुज्ञाइश न थी। नेहरू जी ने भी चाओो की यात्रा के दौरान में पुनः एक बार 
चीन के संबन्ध में अपने विचार काफी विस्तार से व्यक्त कर दिये थे । २६ जून, 
सन्‌ १६४४ को श्री चाओ के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के 
श्रवसर पर नेहरू जी ने जो भाषण किया था, उसमें उपयु क्त विचार निहित थे । 
बासव में इस भाषण में नेहरू जी ने स्वयं चीन के सम्मन्ध में अपने भावों का 
सिंहावलोकन किया था। उन्होंने कहा था--“पर्द्रह वर्ष हुए में चीन गया था 
और इस इरादे से गया था कि वहाँ मास डेढ़-मास रहूँगा शोर में उम्मीद करता 
था कि वहाँ मिस्टर चाओ एन लाई से मिलूँगा । लेकिन, एक झजीषतर इतिफाक 
हुआ कि में वहाँ सिर पाँच-छुः दिन द्वी था कि यूरोप भ॑ लद़ाई छिंएर गयी और 
मुझे थकापक वापस आना पड़ा। इसलिए में आपसे न मिल्ल सका और इस भात 
का मुझे अफसोस है। श्रत्र पर्द्रह वर्ष के बाद मेरी पुरानी ख्वादिश पूरी हुई है । 
मुझे इस पर खुशी है कि एक बहुत घड़े आदमी से मेरा मिल्नन छुश्रा लेकिन, 
इसके अलावा यह हमारे मुल्क में एक बड़ी कीग और एक बग्े मुल्क के 
सुमाइन्दे की देसियत से आये हैं, इसलिए हमें और भी खुशी है । उनका और 
हमारा मिलना खाली दो आदमियों का या चंद आदमभियों का मिलना नहीं है 
बल्कि एशिया के दो बड़े सुल्कों के नुमाइन्दों का मिलना ऐहै। दस चाहे कुछ 
भी हप्ती रखें लेकिन हमारी नुमाइन्दगी की हस्ती एक बड़ी ीज है, क्योंकि 
अड़े मुल्कों की तरफ से हम बोछते हैँ | तो, इन दो घड़े मुल्कों का गिललना इस 
तरह से एक तारीखी बात है | आजकल्न की दुनिया गें क्या हो, या क्या न हो, 
यह कहना मुश्किल है लेकिन चीन और हिन्दुस्तान का एक दूसरे से क्या चर- 
ताब हो, एक दूसरे से कैसा रिश्ता हो, यह एक ब्रढ़ी बात है' जिसका असर 
एशिया पर पड़ेगा और जाहिर है कि कुछ दुनिया पर भी पड़ेगा |”******९ 
इमारे दोनों मुल्कों के पुराने रिश्ते इजारों बे के हैं श्रौर इन इजारों धर्षों" में 
अहुत झँचा-नीचा हमारे मुल्कों ने देखा है ।'"'"““लेकित एक श्रणीव इसिफाक 
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है कि इन हजारों वर्षों में ये दोनों कौमें, बड़ी जानदार कौमें, दूरूदूर तक 
डुनि्न में फिर्ती रहीं और अपना पैगाम, अपने खयाल्यात, अपने विचार, अपने 
साहित्य, . अपने धर्म, और अपनी कल्लाओं को जगह-जगह ले जाती रहीं 
लेकिन कभी भी हजारों वर्षों में इन दोनों मुल्कों में लड़ाई नहीं हुईं। ऐसी 
मिसाल दुनिया के इतिहास में मिल्ननी शायद सुश्किल है|... ... हिन्दुस्तान 
ओर चीन, दोनों मुल्क पिछले चन्द वर्षो' में आजाद हुए.। उनको अपनी 
जिन्दगी बसर करने और शअ्रपने शस्ते पर चल्नने का मौका मिला। हमारे 
आज्ञाद होने के तरीके मुख्तल्विफ थे... . . लेकिन दोनों सुलकों के सामने कई 
बातें थी जो मिल्रती-जुल्ती थीं। अत्लाधा आजादी के, खास बात यह थी कि 
हम अपने मुल्क के करोडों आम लोगों की बेहतरी करें। उनको उठाने की 
ओर उनकी हजारों-सैफढ़ों वर्षों की सुसीबतें हटाने की बात थी।.. ... -श्रमी 
कुछ दिन हुए, बीन और हमारे देश में एक समझौता हुआ है, तिब्बत के 
सिद्ञसतों में । उस समझौते में कुछ सिद्धान्तों और कुछ उसूलों का जिक्र 
है ( पत्रशील सिद्धान्त--सह-अश्तित्व के पिद्धान्त ),.. . अगर आप गौर 
करें तो श्राप देखेंगे कि अगर यही उसूलर दुनिया फे सब मुल्क मान हों और 
एक दूसरे के काम में बेजा दखल न दें, यानी,एक दूसरे से सहयोग करे तो 
दुनियाँ की सुसीम्तें काफी कम हो जायेगी और आजकल लड़ाई का जो डर है, 
वह भी चत्ना जायगा न्‍ 

प्रव्यज्षत: भरी चाओ एन लाई की भारत-यात्रा का कोई राजनीतिक उद्देश्य 
न था क्षकिन अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण उसका परिणाम अ्रवश्य राजनी- 
तिक महत्व का रहा, इससे कीई इनकार नहीं कर सकता । फिर भी, यह तो नहीं 
ही वाह्दा जा सकता कि यह परिशाम अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में राजनीतिक गुव्मन्दी 
सैसा रहा । यह बात दूसरी है कि कुछ देशों ने भी चाओ की यात्रा को इस रूप 
में ही देखा । इसका आधार क्या है, यह सम्बन्बित देशों ने बताया नहीं लेकिन 
उनकी रीति-नीति से यह जादिर अवश्य हो गया। मनीज्ा सम्मेशन में दक्षिय- 
पूर्वी एशिया प्रतिरक्षा संघटन के प्रयास और उनके फल ने अवश्य सब कुछ 
भ्षता दिया | ५... 

भी चाओ एम लाई की भारत-यात्रा का परिणाम एक ही था और इसे 
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भारत से विदा होते समय स्वय॑ भ्री चाओओ ने ध्पष्ट कर दिया था। २८ जुन, 
१६५४४ को दिल्ज्ी से विदा होते सगय उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, उसमें कहा 
था कि “पिछले तीन दिनों में चीन और भारत की जो बातें हुई हैं, उसमें 
बातावरण एक दूसरे से सहयोग करने और एक दूसरे को समभने का रहा है 
ओर इसीलिए, उसमें निश्चित सफलताएँ प्राप्त हुई हैँं। मुझे विश्वास है कि 
इस तरह की सफल्ताएँ केवल चीन ओर भारत की ही मित्रता को मजबूत न 
करेंगी बल्कि एशिया और संसार की शान्ति को पुष्ठ करने में भी सहायक होंगी ।” 
यह कथन न तो अब अतिशयोक्तिपूर्ण था, न अ्रव है। वास्तव में उन्होंने सूत्र 
रुप में वे बातें कहीं थी जिनका उल्लेख उनकी श्रीर परिडत जवाहर ब्लाज 
नेहरू की र८ जून, सन्‌ १६४४ फी संयुक्त घोषणा में * विस्तार से किया गया 
था। विश्व के इतिहास में इस घोषणा का स्थायी महत्व है और रहेगा। इस 
धोषणा के फलस्वरूप एशिया के राजनीतिक विचारों की गति को एफ नयी 
दिशा मिली, उन्हें एक नया बत्न प्राप्त हुआ ओर एशियाई राष्ट्रों के मामते 
में पश्चिमी राष्ट्रों के हस्तक्षेप की प्रवृत्ति को करार धक्का छोगा | सच है कि 
उपयुक्त घोषणा ने एशिया के राजनीतिक वातावरण में गहरा परिवर्तन किप्रा | 
इस परिवर्तन के प्रकाश में एशिया की छिपी हुई शक्ति निश्वर उठी। यह 
कहना युक्ति-संगत ही होगा कि पश्चिमी राष्ट्रों की नकीज्ञ की हाथ में रखने 
वाले संयुक्त-राड्रू श्रमेरिका के कान इस धोपणा से खड़े हो गये; क्योंकि 
इस घोषणा का मूलभूत तथ्य उसकी दृष्टि में सन्देहपूर्ण था । यह तथ्य है सह 
अरितत्व के सिद्धाग्त का । भारत को इसमें विश्वास प्रकद करते देख कर और 
वह भी चीन के साथ हाथ मिल्ला कर, अमेरिका का वचिच्तित होना स्वाभाविक 
था। अ्रमेरिका में कुछ लोग ऐसे भी निकले जो अपना छोम छिपा न सके । 
इनमें सिनेटर नोलैण्ड प्रमुख व्यक्ति हैं। यह अपना गुनार छिपा न सके और 
सदा की माँति इस बार भी उन्होंने जी भरकर भारत को खरी-खोदी सुभागी 
और अ्रमेरिका की ओर से गारत को दी जाने बाबरी आर्थिक सद्ायता में कणैती 
तक करने का सुझाव देने में हिचक नहीं प्रकट की । सिनेदर नोलीणड अपने 
मत के अकेले व्यक्ति ये, यह कहना ठीक ने होगा। इतना ही कहा जा सकता 
९, परिशिष्ट--३ 
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है कि चीन के प्रति भारत के रुख से असन्तुष्ट होते हुए भी अधिकतर लोग कोई 
ऐसा काम करने के लिए तैयार न हुए, जो प्रत्यक्षतः प्रतिहिंसामूलक होता और जो 
भारत को अमेरिका से दूर सींच लेता | बाद में अप्रत्यक्ष रूप में अमेरिका के 
नेतृरब में भारत-चीन समझौते का प्रतिवाद सामने आ ही गया। मनीला सम- 
भौता इसका परिणाम है | अगले अध्याय में इस पर विस्तार से विचार किया 
जायगा । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि चाश्रो-नेहरू घोषणा में जिन 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया; मनीला समभौते के सिद्धान्त ठीक उनके 
बिपरीत हैं। 
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मनीला सन्धि 


सितगबर, सन्‌ १९५४ में आठ देओ के बीच मनोत्रा समभोता हुआ था | 
यह समभोता दक्षिश-पूर्व एशिया प्रतिरक्षा संघटन के नाम रा प्रसिद्ध है | इसका 
जनक अगरिका है | इसमें भाग लेने के लिए. दक्षिण-पूर्थी ७शिगा के अन्य 
णाष्ट्रो के साथ-साथ भारत को भी आमन्त्रित फिया गया था। भारत की ओर 
से पणिदित जवाहर लाल नेहरू ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिपा था | 
उनका यह फैसला जिन भारणाओ पर आवारित रहा, 4 गनीला समकोने के 
संग्नन्त मे चीनी लोक गणतन्य की धारणाओ से बहुत मिलती-जदाती हूँ । इसके 
अतिरिक्त भारत की राप के राथ दक्षिण-पूर्वा एशिया के बर्मा ओर हिंद- 
एजिया तथा लंका ऐसे राष्ट्री फोराप कांभी मेक्ष रहा | इन चारो 
राष्ट्रो की सम्मेलन में भाग लेन के लिए निमल्‍नण भिल्ला था किसतु उन्होंने 
इसमे भाग नहीं लिया । पाकिस्तान का गनीणा रामझीगे से कोई 
मतभंद नही था । उन बाती को देखते हुए बन यद कद राबता 
है कि मनीला समभझोता दक्षिण-पूर्वी एशिया प्रतिरक्षा संधन्‍्न का रमभौता 
है! जाहिर है कि किती ऐसे स्गीते का दक्षिण-यूत्री एशिया के क्षेत्र की 
रक्चा-व्यवस्था से कोई सम्बन्ध हो ही मदी सकता जिखों उस शत्र के बर्गां, टिन्द- 
एशिया श्रीर भारत ऐप प्रमुष्ष राष्ट्र भाग न हो | 

सम्‌ शष्ृ४ध८ में अमेरिका के रशारे पर पिणिपाइंस के तत्कालीन 
राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत अ्रशान्त-सप योजना का ही परिषर्तित रूप मगीक्ा प्म- 
भोता है। उस सम्रग अमेरिका ने ग्रशान्त झलेत्र और धुदूर पूर्ण गे काम्मुनिस्ठों 
का मुकाबल्ला फरने के लिए; ही इस योजना को प्रभय दिया था | धुल्ाई, सम्‌, 
१६४४ में जनेवा सम्मेश्न के बाद हिन्द-चीन के मामले को लेकर पुनः 
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बच्षिणी-ूर्वी एशिया में कम्युनिस्ट-विरोधी सैनिक संघवन बनाने की अमेरिका 
की भावना ने जोर पकड़ा । जिस समय जनेंवा में हिन्द-चीन और कोरिया के 
मामल्ले में सम्मेज्ञन हो रहा था, बराबर अमेरिका की ओर से सैनिक शक्ति का 
उपयोग करने की धमकी दी जा रही थी। इन घमकियों के बीच भी जब 
शान्तिप्रित्र राष्ट्रों के दबाव के कारण और हिन्दचीन के प्रश्न से मुख्य रूप में 
सम्बन्धित वियतनाम (हो लि मिन्ह पक्ष ) और फ्रांस की इच्छा के कारण 
समभौता हो गया तो अमेरिका ने दक्षिण-पूर्वी एशिया प्रतिरत्ञा संघटन सम्बन्धी 
सुझाव के रुप में दूसरा सुर छेड़ा | हाँ, इसके उद्देश्य को उसने छुपाया नहीं | 
६ सितम्बर, सन्‌ १६४४ फो मगीला सम्मेज्न फा कार्यारम्म करते हुए अमेरिका 
के परराष्ट्र मन्री सर जान फास्टर डल्तेस ने जो भाषण किया था, उसमें 
मनीला समझौते के उद्देश्य स्पष्ट हैं। इस भांषण का यहाँ उल्लेख करना 
प्रासब्षिक ही होगा। श्री डत्लेस ने कहा थाई--/हम यहाँ पर दक्षिण-पूर्वी 
एशिया में एक सामूहिक सुरक्षा-व्थवस्था का संघव्न करने के लिए. एकच हुए, 
हैं। ह॒ग यंयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र द्वारा प्रद्त अधिकारों तथा उसके 
सिद्धान्तों फे अनुरूप ही ऐसा कर रहे हैं | हम जो कुछु कर रहे हैं, उसका 
उद्देश्य जिसी राष्ट्र या किन्हीं लोगों को हानि पहुँचाना नहीं है | हम तो केबल 
संयुक्त श्ट्रसंत के घोषणा-पत्र द्वारा प्रदत्त सामूहिक सुरक्षा के मूहमूत अधिकार 
का हीं उपभोग कर रहे हैं (” 


“दु्षिण-पू्व एशिया में अमेरिका का कोई प्रादेशिक श्वार्थ भ्मी है। 
परन्तु फिर भी हम अनुभव करते है कि हमारे तथा इस जेत्र के निवात्रियों के 
द्वित समान हैं|” 


4एक समान खतरे के कारण हम एक हो गये हैं। यह खतंरा श्रत्तराष्ट्रीय 
साग्यवाद और उसकी असीमित महत्वाकॉद्ाओंके कारण पेदा हुआ है। इम 
यह जानते हैं कि यदि कहीं श्रम्तर्राष्ट्रीय साम्यवांद ल्ञाभान्वित होता है तो बह 
उससे सम्पुष्ट नहीं हो जाता बल्कि उसका उपयोग भविष्य में और श्रधिक जाम 
प्रा करने के लिए करता है | उदाइरणाथ हिन्दी-चीन को जिया जा सकता है । 
इस कारण बस हमारे लिए, यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस सम्बन्ध में 
बराघर सचेत रहे कि अम्यत्त क्या हो रहा है |” 
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ध्य्‌ह्‌ खतरा कई रूपों में विद्यमान है। एक खंतरा तो खुल्लम खुल्ला 
आक्रप्नण होने का है | सन्धि में शामित्र देशों पर किये गये किसी भी आक्रमण 
का हम संयुक्त रूप से इतना शक्तिशाली और प्रभावशा्षी विरोध फरेंगे कि 
आाक्रमणकारी फो ल्ञाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक उठानी पद़ेगी--पयह स्पष्ट 
कर, दम खतरे को बहुत कम कर सकते हैं ।” 


“गग्रतः संघटन के सदस्य-राष्ट्रों के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाय कि 
बे आक्रमण का विरोध करने के लिये अपनी निजी और सामूहिक क्षमता को 
बढ़ायेंगे । अ्रमेरिका स्वयं भी यही कर रहा है| साथ ही इश क्षेत्र के अ्रन्य राष्ट्र 
फिल्लिपाइन्स, थाइलैण्ड, पाकिस्तान इस दिशा में जो प्रयट्त कर रहे है, उन्हें 
देख कर भी हमें बहुत सन्तोष हुआ है | हम आस्ट्रेलिया के प्रधान मन्‍्नरी की 
इस ऐतिहासिक घोषणा का स्वागत करते हैँ कि आस्ट्रेलिया शान्तिकात्न में भी 
समुद्र पार के देशों में सैनिक उत्तरदायित्व अहण करने को तैयार है [” 


“इस बात की पक्की व्यवस्था कर लेना आवश्यक है कि संवि-संघदन के 
सदस्य-शष्ट्रों के निजी साधनों का उपयोग सन्धि में शामित्ञ सभी शाप्ट्रों के 
कल्याण को दृष्टि में रखकर किया जायगा। इस सम्मेलन में उपस्थित राष्ट्र 
अन्तर्यप्रीय साम्यवाद द्वारा एशिया में संघटित की गयी विशाज्ञ स्थद सेना का 
मुकागिल्ा नहीं कर सकते । यदि स्वतन्त्र राष्ट्र संसार में सभी खतरों के स्थानों पर 
शक्षिय्यात्वी स्थल्ष सेना रखगे का प्रयत्न करेंगे तो इससे स्वयं उगका अश्तित्व 
खतरे में पड़ जाबगा ।” ;$ 


“जहाँ तक अमेरिका का सम्बन्ध है, उसने काफी विस्तृत क्षेत्र में बहुत 
अधिक उत्तरदायित्व प्रदृश कर रखे हैं। उसे यह हृढ़ विश्वास हो गया है कि 
झापनी सहायतां का सर्वोत्तम उपाय, प्रतिरोध के किए! किसी भी स्थान पर 
शीघरतापूर्षंक प्रहार कर सकने की छमता को बनाना तथा इसके साथ ही सामरिक 
महत्व के स्थानों पर सुरक्षित सेना तैयार रखना है ।” 


“मुझे विश्वास दे कि यदि प्रस्तावित संधि संबंटन के सदत्य-राप्र' अपनी- 
अपनी क्षमता के अनुसार इस दिशा में पर्यात प्रदत्त करेंगे और उनमे साभ॑- 
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जस्य स्थापित रखेंगे तो ऐसी शक्ति का निर्माण किया जा सकता है. जिससे हम 
सबकी रक्षा हो सकेगी |?” 

“जुले और सशश्र आक्रमण के खतरे के अल्लावा, हमें तोड़-फोड़ और, 
अप्रत्यक्ष आक्रमण के खतरे का भी सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार के 
खतरे का सामना करने का कोई सरत्न उपाय नहीं है। इसका सामना करने के 
लिए ऐसी दृढ़ निष्ठा, सहनशीलता और साधन सम्पन्नता की आवश्यकता है जो 
यहाँ ( फ़िलिपाइंस ) के राष्ट्रपति मेंगारायसाय द्वारा प्रदर्शित की गयी थी |” 

“यदि स्वतन्त्र राष्ट्रों के व्यापारिक सम्बन्धों में सुधार हो जाय. और उसके 
फल्नस्वरूप उनकी अथ्थ-व्यवस्था सुददु हो जाय तो साम्यवाद के प्रसार का 
खतरा घट जायगा । इसके ज़िए यह आवश्यक होगा कि दल्षिण-पूर्वों एशिया 
की मुरक्षा के सम्बन्ध सें विशेष दिल्चस्पी रखने वाले राध्रों के श्रह्मावा श्रन्य 
राष्ट्र भी इसमें योग दें । यदि एक प्रभावकारी राष्ट्रीय योजना बनानी है तो 
इसमें फेयल्न दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में हो नहीं बल्कि दक्षिण-पूर्वो 
एप्ििया और दक्षिण-पश्चिप्री प्रशात्त क्षेत्र के बीच भी व्यापार को प्रोत्साहन 
दिया जाना चाहिये। इस प्रकार की योजना बनाना इस सम्मेलन के कार्य-लेब 
के धाहर की बात है| लेकिन यदि हमने इस सम्मेलन में, इस क्षेत्र के राष्ट्रों को 
फेबल सैनिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक हष्टि से भी अ्रधिक 
शक्ति-शाली और इृढ बनाने के सम्बन्ध में कोई छुविचारित निर्शय म॑ किया 
तो इससे उन बहुत से क्षोंगों के प्रति हम अपना कर्तव्य पूरा न करेंगे जिनकी 
आशा हम पर छ्षगी है ।” 

पहुस सम्मेखन में प्रस्तावित मुसक्षा सन्वि-द्ेत्र से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित 
कुछ राष्ट्र उपध्थित नहीं हैं । इन देशों में कम्ग्रोडिया, लाओप और वियतनाम 
भी हैं। इन देशों की सरकारों और निवासियों को यह विश्वात रखना चाहिये 
पि हम सदैव उनका ध्यान रखेंगे शरीर यह आशा फरते है कि हम उनकी 
सुसक्षा फी थोड़ी बहुत व्यवस्था श्रवश्य कर सकेंगे। ऐसे भी देश हैं. जो 
सम्भवतः बाद को इमारे गुरक्षा संघटन गे शामित्ञ होना चाहे। मुझे आशा है 
$ कि प्रस्तावित शन्धि में लयी सदस्यता प्रदान करने से सम्बन्धित शास शामित्र 
कर ली जाग्रगी [” 


करन झोर नेहह [57 


“हमारी समस्या का एक ऐसा पहलू भी दे जिसे सदेव स्मरण रखना 
चाहिये | एशिया के निवासी “उपनिवेशवाद”” के जुए को उतार फोकने के 
लिए उत्सुक हैं। अन्तर्राष््रीय साम्यवाद अपना प्रमाव जमाने के लिए प्रथमतः 
“राष्ट्रीय” की आवाज बुल्वन्द करता है ओर इसके बाद अपना गशशंस 
साभ्राज्यवाद दूसरों पर बाद देता है। वस्तुतः वह 'राष्ट्रीयका! के मिजञकुल 
विपरीत है | इस साम्यवादी खतरे के प्रति सचेत रह कर हमसे ठीक ही किया 
है । लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों को इस सम्बन्ध में सदैव सावधान रहना चाहिये कि 
साम्यवाद का विरोध करने के अपने उत्साह में वे कहीं उन हीगों की भावनाओं 
को सर्वथा जु्ञा न दे जो आज भी पश्चिमी राष्ट्रों को उपनियेशवाद का समर्थक 
कहते हैं |” 


“यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि इम में से प्रत्येफ राष्ट्र नये 
राष्ट्रों को स्वाधीनता दिलाने श्रीर ऐसी व्यवस्था स्थापित करने में सहायता 
देंगा जिसके द्वारा अन्य श्र अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर सर्वंगे ओर उसे 
कायम रख सकेंगे | तभी पश्चिमी और पूर्वी देश मित्न जुछ फर मिभतापूजक 
काम कर सकेंगे ।” 

“हम यहाँ पर अपने कुछ मतभेद दूर करने के लिए एकत्र हुए है। इसमें, 
भयभीत होने की कोई बात नहीं है। ख्तन्त्र समाज में मतभेदों का होना 
स्वाभाविक है |?” 


“मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हैं कि अपने प्रारम्मिक मतभेद को 
समात करके ही हम एक महत्वपूर्ण समझौता कर सकेंगे। अपने गति तथा 
खन्य देशोंके प्रति यह हमारा कर्तव्य है |? * 

मनीला समभौते की शर्तों' में? श्री डल्तेस के उपयुक्त भाषण की 
प्रा4ः सभी सुख्य बातें शामिल्न हैं। ८ सिताबर, सम १६५४४ फो इस 
समभौते पर जो सनीता सन्धि के नाम से विए्यात है, अमेरिका, ब्रिटेन 








$, नह दिल्‍्ती-स्थित अमेरिका के सूचना विभाग द्वार प्रकाशित प्रेंक 
समाचार बुल्लेटिन, वर्ष ६, सं० ११५। 
२. परिशिष्ट--४। 
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फ्रांस, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेड, फिलिपाइन्स, थाइल्रेड ओर पाकिस्तान के 
प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये थे | 

जैता कि आरम्म में कहा जा घुका है, चीनी लोग गणतन्त्र श्रौर भारत, 
दोनों ने मनील्ा समभीते का स्पष्ट शब्दों में विरोध किया था । इसके परिणाम- 
स्वरूप भारत पर यह दोपारोप भी किया गया था कि उनका क्ुकाव कम्युनिस्ट 
देशों की ओर है। यह दोपारोप सर्वथा मिध्या रहा । इस सम्बन्ध में परिडत 
जवाहर छाल नेहरू के तकी' से यह भत्नी-भाँति स्पष्ट है। इनका उल्लेख बाद 
में किया आयगा । पहले यहाँ चीनी लोक गणतत्त्र की दृष्टि का उल्लेख किया 
जा रहा हे । 

चीन के प्रसिद्द नीम सरकारी अखबार पीपुल्स डेली के समीक्षाकार झुघु- 
आन ने अपने लेख गें“जो ६ अगस्त, १६५४ के अंक में प्रकाशित हुआ था, 
मनीज्ञा समझौते की प्रश्तावना का विरोध खूब कंतकर किया था। उन्होंने 
इसमें लिसा था कि “अमेरिका का इरादा एशिया में अपने आक्रमण के ज्षेत् 
को विस्तृत करने का और एशियाई देशों पर एक सैनिक गुट थोपने का है 
जिससे उन्हें अ्रमेरिका की चीनी जन-विरोधी ढषपूर्ण नोति के अनुसरण के 
लिए बाध्य किया जा सके ।”.,...,.....“ अमेरिका का शासक गुट कम्बोडिया, 
लाओस झीर बाझौदाई के वियतनाम को भी इस आक्रामक शुद् में घसीटना 
चाहता है। दिन्द-बीन विराम समभौते में स्पष्टलः यह व्यवस्था है कि हिन्द 
चीन के ये तीनों राज्य किसी भी सैनिक शुद में शामिल नहीं हो सकते ।.. .«« 
यह स्पष्ट है कि अगेरिका की इस थोजना ( मनीला समभौता ) का उद्देश्य इस 
पवित्र समझौते को भंग करना और हिन्द-चीन विराम सम्धि को धक्का पहुँचाना 
श्ह्वा है ॥!? | $ 

भनीता समभौते पर हस्ताक्षर होने के श्राद भी लीन में इसका विरोध 
जारी रहा | सीन के प्रधान मल्री श्री चाथो एन लाई ने चीनी कोक राज- 
नीतिक सलाहकार सम्मेज्ञन की प्रथम राष्ट्रीय समिति के उपाध्यक्ष की हैसियत से 
२१ दिसम्पर, सन्‌ १६४४ को चीनी लोक राजनीतिक सज्ञाहकार सम्मेत़्न की 


१, गयी दिल्‍ल्ी-स्थित चीनी दृत्तावास के एंस्क्ृति झूचना कार्योत्रय द्वार अंकों 
शित्त समाचार धुल्ेटिन-संजया १४-१६४४; २० अगस्त, १६४४ पृष्ठ संख्या ३०४ | 
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द्वितीय राष्ट्रीय समिति के अधिवेशन में जो रिपोर्ट पेश की थी, उसमें भी मनीज्ा 
समभौते का उल्लेख किया गया | रिपोर्ट में बताया गया है कि “अमेरिका जनेवा 
समभौते को भंग करने के लिए. वियतनाम में सक्रिय हस्तत्ञेप कर रहा है। अमे- 
रिकी श्राक्रमण शुद और उसके अनुयायियों ने गनील्ा सन्धि पर हस्ताक्षर किये 
हैं जिसका उद्देश्य जनेवा समझौते की जड़ खोदना है ।”! 

भी चाओ एन ल्वाई ने अन्य अ्रवसरों पर भी फई बार मनीज्ञा रामभौते 
का विशेष किया और इसका कारण बताया। २७ सितम्बर, सन्‌ १६४४ को 
प्रथम राष्ट्रीय लोक कांग्रेस के समक्ष सरकारी कार्यो" की जो रिपोर्ट उन्होने प्रसुत 
की थी, उसमें भी मनीज्ञा समभौते का विरोध उल्लिखित है। इसमें कहा गया' 
है कि “एशिया में, आक्रामक अमेरिकी गुब् ने मनीला में आठ राष्ट्रों का 
सम्मेज़्न किया जिसमें तथाकथित दक्षिण-पूर्वी एशिया प्रतिरक्षा सम्धि का कार्य 
सम्पन्त हुआ । इस सन्वि से जाहिर है कि अमेरिका का उद्देश्य जगेवा समो- 
लन में हुए समभौतों को नष्ट करना, एशिया में फूठ गैदा करने के लिए, सैनिक 
सहयोग संघटन बनाना, चीनी लोक गणतन्त् के प्रति आक्रामक रख अपनाना 
एशियाई देशों के आान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप तथा नयी उत्तेजना पैदा करना 
है” ,.... .,..-०« यह मार्के की बात है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ 
सैनिक सहायता सन्धि करने वाले देशों में तीन एशियाई देशों को छोडकर, इस 
तथाकथित दक्षिण-ूर्वी एशिया सामूद्दिक रक्षा-सग्धि में भाग क्ेने बाते सभी 
देश गेर एशियाई हैं। स्पष्टतः इस सम्धि से कही सिद्ध होता है. कि यह उप- 
निवेशवादी शक्तियों के सैनिक सहयोग के अलावा और कुछ नहीं है। यह 
सैनिक सन्धि न केवल्ल सुदूर पूर्थ में चीन को आक्रमण का मुझ्य तय बनाने 
की अमेरिका की नीति को पुष्ठ करती है बल्कि सभी दिशाओं से एशियाई 
देशों पर संयुक्त राष्ट्र अ्रमेरिका के आक्रमण की सुविधाजनक भी बनाती है 
“साम्यबादी आक्रमण” के बहाने जिसका अस्तित्व भी नहीं है, इस सन्धि के 
सहारे स्वतन्त्रतापूषक भय फैला कर, आशंका उत्पन्न कर और कुछ एशियाई 
देशों को दूसरे एशियाई देशों के विरद्ध| उसकाकर, अमेरिका एशिया में फूड बात 
सकता है। तथाकथित “तोड़-फोड़ की काररबाई” को रोकने तथा इसका प्रतिकार 
करने के बहाने; इस सन्धि के सहारे संयुक्त शष्ट्र अमेरिका, जहाँ कहीं भी वह 
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चाहे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर 
सकता है और एशिया मे स्वात्ूथ आन्दोलन को दबा सकता है। आर्थिक 
उपायों? ( इकनामिक सेजसे ) के उपचन्धों पर अमल करते हुए. सन्धि के सहारे 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दक्षिण-पू्वी एशिया को सामरिक महत्व के सामनों से 
बश्ित कर सकता है, यहाँ के लोगों को गुल्लाम बना सकता है और श्रपनी औप 
निवेशिक सचा स्थापित कर सकता है। इस ज्ेत्र भे ऐसे तथ्य से था स्थिति 
से खतरा उत्पन्न हो गया है जो यहाँ की शांति को संकटापत्न कर सकती है!-- 
थह बहान। करके इस सन्धि के सद्दारे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आजादी के साथ 
अपने तथाकथित संरक्षण में किसी भी ज्षेत्र को लेने की घोषशां कर सकता है 
'ताकि एशिया के दूसरे भागों में सशस्र हस्तक्षेप कर सकने की उसकी नीति का 
विस्तार है जाथ। वास्तव में फिलिपाईंत और थाइलेश्ड' पर वीन के तथा- 
कथित “श्राक्मण का खतरा नम फेवल कपोश कल्पित है बहिकि यह भी 
अपराभहीन बात है कि चीन और थाइलैशड' तथा चीन और फिल्लीपाइन्स के 
बीच साधारण राजनीतिक सम्बन्ध कायम नहीं हो सकते। अमेरिकी आक्रमक 
शक्तियों के प्रति अपनी सेवाओं को म्यायपूर्ण बनाने के लिए यह दोनों राष्ट्रों का 
बहाना मात्र है। इन बातों के आधार पर यह देखा जा सकता दे कि इस 
सन्धि के अन्तर्गत सैनिक सहयोग द्वारा डपनिवेशवादी शप्ट्र एशियाई 
देशों के भाग्य का निपटारा करने तथा स्वभाग्य निर्णय के एशियाई देशों के 
आधिकार की रींदने की फोशिश कर रहें हैं। यह सन्धि संयुक्त राष्ट्संध के 
घे।पणा-पत्र के उद्दे शो शरीर पिद्धान्तों के विदद्ध है। भारत, हिन्दएशिया, 
बर्मा और लंका सहश दक्षिण॒-पूर्वी एशिया के प्रमुख देशों ने, अपनी स्वत- 
नबता और आजादी की रचा करते हुए. मनीत्ा समोक्षन में भाग लेने से इस- 
कार कर दिया । इन चार देशों के न्यागपूर्ण निर्णय का चीनी लोक गणतन्त 
की सरकार पूरी तरह समर्थन करती दै और उपधु क्क सैनिक सहयोग का इढ़ता 
के साथ विरोध कश्ती है. जिसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया में फूट पैदा 
करना है |” 

“दक्षिण-पूर्व एशिया सामूहिक रक्ा-संपि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों 
से निरंकुदाता-पूर्ण ढक्क से श्रपने संरक्षण! के क्षेत्र के श्रन्त्गत कम्बोडिया, 
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ल्ाओोस और वियतनाम के दक्तिण भाग को शामित्र कर लिया है और कम्षो- 
डिया लाओस और वियतनाम के सम्बन्ध में जनेवा समभोते का पात्नन न होने 
देने की कोशिश की है |”?* 

चीन द्वारा भनीज्षा सन्धि के विरोध का आधार उपयु क्व उद्धरणों में निहित 
है । भारत का विरोध भी प्रकारान्तर से लगभग उन्हीं बातों पर आभारित ई 
जिनका उल्लेख चीनी प्रधान मन्‍्न्री श्री चाशो एन लाई की उपयु क् रिपोर्थे' में 
मित्रता है। ८ सितम्बर, सन्‌ १६४४ को सम्बन्धित देशों ने मनील्ला सम्धि पर 
हस्ताक्षर लिए. थे | दूसरे ही दिन श्र्थात्‌ & सितम्बर को भारत के प्रधान मन्त्री 
की हैतियत से पणिडित जवाहर लात तेहरू ने इस सन्धि का गहरा विरोध 
किया था | इस अवसर पर ही उन्होंने जाज॑ आरवेल के प्रसिद उपन्यास “नाह- 
न्टीन एड्टी फोर में प्रयुक्त इस मुहावरे को दोहराया था कि हम सोचते कुछ है 
आऔर करते कुछ भौर हैं ( डबल थिक्ा एए्ड डबह थक )। इस व्यप्ठात्मक 
मुहावरे के उपयोग से सन्धि के प्रति नेहरू जी के विरोध की तीमता भ्वी- 
भाँति स्पष्ट हो जाती है। इस भाषण में ही उन्होंने यह भी कहा था-- 
“एशियाई समस्याश्रों, एशियाई सुरक्षा और एशियाई शान्ति के सम्बन्ध 
में न के बढ्-विचार-विमश किया जाता है, बल्कि कार्रवाई भी की जाती है 
और इनके सम्बन्ध सें सम्धियाँ भी को जाती हे और ये मी मुख्यतः गेर एशि- 
थाई देशों द्वाश !””*९.,,....... “एक और भी भद्दी बात है। कुछ देश, 
जिनके स्वार्थ समान होते हैं, श्रपनी रक्षा के लिए. आपस भें मिल्ल जाते हैं।” 
यह सैनिक तथा श्रषन्य प्रकार की सबन्धियों के सम्बन्ध में इतिहास का राधारण 
श््य है। लेकिन अ्रच सन्ध्ि में एक नयी बात भी घुस जाती है। कुछ देश, 
वूसरे देशों की, जो उनसे मित्नना नहीं चाहते, रक्षा करने के ल्लिए एक वूसरे 
के साथ हो' जाते हैं! यह असाधारण बात है दूसरे देश' किसी का संस्क्षण 

१. चाओ एन त्ाई--रिपोर्ट आन दि बक आय दि गवर्न#र--पु० सं० 
इप४श 

२. दिल्ली प्रेस असोतिएशन द्वारा नेहरू जी ने सम्मान में आयोजित 
योग में उनका भाषण स्टेट्समैन ( दिल्‍ली संस्करण ) के १० सितम्बर, १६५४४ 
के अंक से उद्धरित पूृ० से० ६ | 
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ग्राप्त नहीं करना चाहते, वें चिल्लाकर इसकी घोषणा करते हैं, फिर भी उनसे 
कहा जाता है, 'हमारा संरक्षण अवश्य प्राप्त करना चाहिये ।? ये बातें बहुत 
विचित्र हैं और में इन्हें समझ नहीं पाता ।” 

नेहरूजी द्वारा मनीज्ञा सन्धि के तीन विशेध के कारण उनके शअ्रनेक 
भाषगों में निहित मिल्लेंगे। वास्तव भें सन्धि की प्रस्तावना के समय से लेकर उस 
पर हस्ताक्षर किये जानेवक बराबर उन्होंने इसका विरोध किया और इस विरोध 
के कारण भी उन्होंने बताये। सन्धि पर हस्ताक्षर होने से पूर्व २५ अगस्त, सब 
१६५४ को भारत की लोक सभा में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की समीक्षा करते हुए. 
उन्होंने कहा था--“अ्रगल्ले महीने के आरम्भ में बोगिश्रो, ( फ़िलिपाइन्स ) में 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों का सामूहिक संघटन बनाने पर विचार किया 
जायगा | इस सम्मेलन में सम्मित्रित होने की सम्बन्ध में हम अपनी असमर्थता 
प्रकट कर चुके हैं, क्योंकि हमें जान पड़ता है कि हिंदु-चीम के समभकौते से भेज्न- 
मिल्लाप की जो धारा फूटी है, इससे उसका प्रवाह विपरीत दिशा की ओर हो 
जापगा | हमें डर है कि दक्षिण-पूर्वों एशिया के देशों के सामूहिक संधवन से 
भविष्य में लाभ के मजाय हानि अधिक धोगी ।” ये बातें दूसरे दिन श्रर्थात्‌ २६ 
अगरत को राज्यसभा में नेहरूजी ने दोहरायी भी थी | २७ अगस्त, सग्‌ १६५४ 
को राज्यसभा में थी एस० सी० माथुर के ३० शअप्रौद् के प्रस्ताव पर बहस फो 
पुनः जारी करते हुए भी नेहरूजी ने मनीत्ञा' सन्धि का उल्जहेख किया था। इस 
समय तक सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं हुए ये, केवल उसका प्रस्ताव सामने था | इस 
अवरार पर कही गयी बाते मूलतः ६ सितम्बर, १६५४ को कही गयीं बातों से 
मित्रती-जुल्ती है । उन्होंने कंद्दा था -- “श्री कृष्ण मेनन द्वारा यह बताया गया 
है कि यह केवल ऐसी सन्धि नहीं होगी जिसमें कुछ देशों द्वारा एक दूसरे के 
लिए; कुछ करने का वादा किया जायगा- खादे यह सैनिक सहयोग के रूप में हो 
अथवा अन्य रूप में | अन्य देशों की रचा के निमित कुछ करने के उद्देश्य हे 
कुछ देशों के बीच यह संन्धि होगी जो काफी विचित्र बात है! दो वेशों के 


१.--अंग्र जी दैनिक श्टेट्समैन' ( बिल्ली संस्करण ) के १० सितस्मर, १६४४ 
ख्ट्ट में पूप्ठ सात पर. प्रकाशित गेइरू जी को भाषण ( दिए्ली प्रेस एसोसि- 
यरेशन द्वारा आयोजित भोज में ) की रिपोर्ट से उद्धरित । 
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आपस में मिलने की तथा इस ब्रात पर विचार करने की कि तीसरे या चौथे देश 
के सम्बन्ध में वे क्‍या करेंगे, यह नये प्रकार की धारणा ( कंशेप्सन ) है | जनेवा 
सम्मेज्लन की मूलभूत बातों म॑ एक बात यह थी कि... हिंद-चीन के देश तथ्स्थ 
रहें और वे न तो एक गुट में मिल्ले. न दूसरे में | यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। 
बस्तुतः इस बात पर जनेवा सम्मेज्ञन समाप्त हुआ | एक ओर फ्रांस के मिन्र-देश 
भविष्य में अपने विरुद्ध हिंद-चीन के प्रदेशों के उपयोग की सम्भावना बरदास्त 
न कर सके और दूसरी ओर चीन अपने विरुद्ध इन देशों का उपयोग थुद्ध के 
अड्डों या अन्य रूप ”, बरदास्त न कर सका | इसलिए कठिनाई से बचने का 
एकमात्र मार्ग यह था कि ये प्रदेश कित्ती ओर भी न रहें । यह मूलभूत बात है | 
अब यदि कोई ऐसा काम किया जाता है जो हिंद-चीन की तब्य्यता को प्रभावित 
करता है तो जनेवा सम्मेज्ञन के निर्शंय के आधार की पूरी घारणा डगमगा उठती 
है। मैं नहीं जानता कि दक्तिणी-पूर्वी एशिया सम्मेलन में क्या होगा और क्या ने 
होगा । लेकिन यदि इसके किसी कार्य से उपयु क्व धारणा को धक्का पहुँचता है 
तो किसी हद तक यद्द दिन्द-चीन करार की आधार भूत घारणा को धक्का पहुँचता 
है--न केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी ।,..एक और 
भी दिल्लचस्प बात है। मान लीजिए, किसी प्रकार का सैनिक समझौता होता है । 
तग्र इसका परिणाम यह होगा कि कुछ दूसरे समभोतों का प्रभाव भी उन देशों 
पर पड़ने लगेगा जो नये समभौतों में शामित्ञ होंगे |! 


धावजूद इस बात के कि एशिया के दो मह्दान राष्ट्र भारत और चीन तथा 
दक्षिणी-पूर्वीं एशिया के चार प्रमुख राष्ट्र भारत, बर्मा, हिंद-एशिया और लंका 
मनीछा सम्धि के विरोधी रहे, अमेरिका, ब्रिठेन और फ्रांस श्रपना सुर अन्ञापते 
शी रदे | मनीज्ञां सन्धि की उपयोगिता सिद्ध करने में ओर उसे एशियाई राष्ट्रों के 
हित में घताने में उन्होंने कोई कोर-फकसर उठान रखी। ब्रिटेन के 
अनुदार दल्खकी बात दूर रहो, यहाँ के मजदूर दक्ष ने भी इसका समर्थन 
करने में हिचक प्रकट नहीं की। मनील्ा सन्वि के प्रति पिरेध प्रकद करने 
चाल्या प्रस्ताव स्काखरो में होनेवाले मजदूर दल के वार्षिक सम्मेबनन में 
२,५.७०,००० के मुकाबिते में ३,६६६,००० प्तों से अल्वीकार कर दिया 
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गया था | श्रमेरिका की तो बात ही निराज्षी थी। वहाँ दोनों प्रमुख राजनीतिक 
दलों के साथ-साथ सभी प्रमावशात्षी प्माचार पत्रों ने भी जी खोौल्य कर मनीक्षा 
संधि का समर्थन किया था । प्रसिद्ध अखबार न्यूयाक टाइम्स ने लिखा था कि 
“आठ देशों में जो समझौता हुआ है, बह सिफ सैनिक समझौता नहीं है और 
उसका ज्षेत्र कहीं अधिक व्यापक है ।****' इसमें एक सिद्धान्त की स्पष्ट रूप से 
घोषणा की गयी है | वह यह है कि सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र संसार 
के सभी देशों में वहाँ की जनता के स्वतन्त्र मत से चुनी गयी सरकारों का शासन 
स्थापित करने के लक्ष्य में योग देने का प्रयत्न करेंगे।” “वाशिज्ञदन स्टार 
तो न्यूयार्क दाइम्स से भी आगे बढ़ गया था। उसने हिन्दी-चीन के सम्बन्ध में 
जनेवा समभौते का मजाक खुलकर उड़ाया था और इस रूप में ही मनीत्षा संधि 
का समथन किया था । जनेवा सम्मेत्वन में हिन्द-बीन के तीनों राज्यों - ल्ाओोस, 
कम्बोडिया और वियतनाम में सैनिक कार्रधाइयाँ समाप्त करने के सम्बन्ध में जो 
समभौता हुआ या उसमें यह तय किया गया था कि विराम सन्धि के बाद, 
वियतनाम ब्ाश्रोत्त श्रीर कम्बोडिया में विदेशी सहायक सेनाएँ और सैनिक कार्य- 
कर्ता प्रवेश न कर सकेंगे | 'वाशिज्ञटन स्टार! ने मनीता सन्धि का समर्थन करने 
के जोश में इस महत्वपूर्ण तथ्य की हत्या करने वाज्ली सन्धि की शर्ते का न केवल 
आर्थिक दृष्टि रो बल्कि सेनिक दृष्टि से भी समर्थन किया था और कहा था कि 
“कम्बोडिया, लाओोस और स्वतन्त्र ( बाओदाई सरकार ) वियतनाम, सन्धि की 
आर्थिक व्यवस्थाश्रों में तो शामित्र हो ही सकते हैं, साथ ही साथ यदि उन 
पर सैनिक आक्रमण हुआ तो सम्धि के अन्तर्गत उसे समान खतरा मान कर 
सामूहिक कार्रवाई भी की जायगी |” 

यह मार्क की बात रही कि सनीत्षा सन्धि का समर्थन करतेवात्नों ने उसके 
विरोधी चाश्ो एन क्ञाई / चीन के प्रधान मन्त्री ) और परणिहत जवाइर लाल 
भेहरू ( भारत के प्रधान मत्नरी ) के तकों का उत्तर कभी भी नहीं दिया। चीन 
के प्रधाम मन्त्री के विरोध के कारणों का उल्लेख इससे पूर्व किया जा चुका है । 
नेहरू जी के विरोध के कारणों की ओर भी संकेत किया जा सुंका है। उनके 
विरोध के मुख्यतः पाँच कारण थे -(१) भनीक्ा सन्धि दक्षिण-पूर्वी एशिया 
के देशों के सम्बन्ध, मनरो सिद्धान्त की भांति है जिसकी घोषणा एक पत्ष हारा 
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ही की गयी है, ( २) यह हिन्दचीन के सम्बन्ध में जनेवा समझोते के लिए 
खतरा है, जिसमें कहा गया है कि हिन्दचीन के तीनों राज्य अन्य देशों के साथ 
किसी सैनिक समझौते में शामित्न न हों, ( ३ ) मनीक्षा संधि ने सुरक्षा निश्चित 
करने के बजाय अरक्षा और सन्देह की भावना को जन्म दिया है। भनीला 
संधि 'चेत्रीय कार ( रीजनल एसप्रीमेंट ) नहीं है। कुछ सावभोम सत्ता प्राप्त 
राष्ट्र जिनका दक्षिण-पूर्वीं एशिया से नाम मात्र के लिए भी सांस्कृतिक, जातीय 
या भौगोलिक सम्बन्ध नहीं है, संधि में शामित्न हुए हैं। यह स्थिति रष्ट्रसंध 
के घोषणा-पत्र के घोषणा-पत्र के विपरीत है, ( ५ ) सैनिक हृष्टि से संधि पर 
हस्ताक्षर करने वाले पश्चिमी राष्ट्रों के अतिरिक्त दक्षिणीपूवी एशिया के देशों 
का कोई महत्व नहीं है । 

यहाँ पर यह उल्तेग्त करना उचित ही होगा कि पातन-अगेरिका सेनिक संधि 
के संदर्भ में भी नेहरूमी ने मनील्ला संधि का विरोध किया था। पाफिस्तान 
ने तो संधि पर हस्ताक्षर अमेरिका को खुश करने के लिए ही किया। श्रस्त॒, 
नेहरूती द्वारा व्यक्त विरोध के उपयु क्त कारणों में से कुछ का विस्तृत्त उल्लेख 
किया जा चुका है। विरोध के शेप कारणों का विस्तृत विवरण उमके उच्त 
भाषण मेँ मिलता है जो उन्होंने २८ सितखर, सन्‌ १६४५४ को. लोकसभा 
में परणप्र नीति-सम्बन्धी बहस को आरम्भ करने हुए किया था । इस भाषण में 
मनीषा संधि पर भेहरूजी ने काफी प्रकाश डाला था। उन्होंने फह्ठा था-- 
“नि बहुधा इस बात पर श्राश्यय प्रकट किय्रा है. कि किस विशेष आब- 
श्यकतावश दक्षिण-यूबी एशिया संधि का उद्मव हुआ |,फोन सा ऐसा 
आकह्मिक डर था जिसकी बजह से सम्बन्धित देश एक शुद में हो गये ! 
क्या कोई थ्ाक्रमण होने वाला था। क्या अ्ंकस्मात्‌ दक्षिण पूवी एशिया या 
प्र्ञान्त ज्ञेत्र की शांति संकटापन्न हो गयी थी ! जनेत्रा समझौते के हुरन्त बाद 
ही मनीता संधि का समय क्यों छुना गया १ मैं इनका उत्तर पाने में श्रक्मर्थ 
रहा हैं । अन्न में समझता हूँ. कि कारण भय है । में यह समझ सकता हूँ कि एशि- 
याई देशों में भी भय है-शआस्ट्रेजिया और न्यूजीजेंड तथा हो सकता है. कि उनके 
आस पास के देशों में भी भय हो। में इससे इनकार नहीं करता। तथ्य की 
अस्वीकार करने से कोई लाभ नहीं दोता। लेकिन श्रौर अपिक सुरज्षा उसस्त 
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करने के जिए हम कया करते हैं? हम भय का सामना कैसे करते हैं, हम इससे 
चु्काय कैसे प्राम करते है और कैसे इसका प्रतिकार करते हैं या स्थिति का 
मुकाबला करते हैं!” 


“थीं सदन के सामने यह प्रश्न रखता हूँ. कि मनील्ा संधि से दक्षिण-पूर्वी 
एशिया में तनाव का हुआ है या इससे तनाव बढ़ा है! यह दल्षिण-पूर्वी 
एशिया या विश्व के किसी अन्य भाग को शांति ओर सुरक्षा की दृष्टि से और 
अधिक आगे ले गयी है या नहीं के गयी है ! मैं यह कबूल करता हूँ कि न तो 
मैं घनाव में हास देखता हूँ, न शांति की श्रोर प्रगति। वास्तव में स्थिति 
उठादी है। जनेवा साभौते द्वारा जो श्रच्छा वातावरण उत्न्न हुआ था, 
यह कुछु हृद तक विधाक्त हो गया है। यह अच्छी बात नहीं है। क्या मनीका 
रांधि ने शांति और सुरक्षा के लिए कोई सच्रन्न श्राधार उत्पन्न किया 
है!” «हैं यह सुभाव नहीं देता और यह सुझाव देना अयशार्थवादी 
होना होगा के दक्षिए-पूर्वी एशिया के किसी देश अथवा भारत की भूठी 
प्रक्षा की भावना से आश्वस्त रहना चाहिये और यह सोचगा चाहिए कि कुछ 
ऐगे वाला नहीं है; हमें शांति के गीत गाने चाहिए. श्र तब कुछ न होगा। मैं 
गह महसूस करता हूँ. कि जिम्मेदार सरकारें इस प्रकार आचरण नहीं कर 
सकती । इन्हें कियी भी तरह की स्थिति का सामना करने की तैयारी करनी ही 
पढ़ती  । शाकिन इन्हें श्रपनी नीति का निरूपएं इस प्रकार करना चाहिए कि 
उसकी कोई दिशा हो श्रौर यदि दिशा शांति की श्रोर हो तो इस ओर ही उनकी 
नीति दीनी चाहिए [! 


“५ अपनी रक्षा के जिए कुछ देश एक गुट बनाथे, शआ्आपत् भें समभीता या 
सहयोग फरें, यह बात मेरी समझ में आती है । सैनिक दृष्टि से मनी संधि 
के पक्षस्वरूप हुआ सगम्ौता या सहयोग काफ़ी मजबूत नहीं है। लेकिन इससे 
सम्बन्धित देशों वी सीमा का श्रतिकमण जरूर होता है | इस सन्वि था समभौते 
में एक जोन्न की और बराबर निर्देश किया गया है और यह क्षेत्र सनान्धित देशों 
का देन नहीं हैं हाँ, इस संधि में शामिल होने वाले देशों की सीमाओं फे बाहर 
का जषेत्र अवश्य पै |... महीने इस 'ल्षेतर' का उल्लेख यह कह कर किया है--- 
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एक ऐसा क्षेत्र जो श्रंशतः निश्चित और अशतः अ्रनिश्चित है; क्योंकि सम्बंधित 
देश इसका बिस्तार कर सकते हैं। यदि वे एक राय से यह कहते हुए सहमत हो 
जाते हैं कि “यह भी हैमारे क्षेत्र में हैं?” ओर यदि इस क्षेत्र में कोई घयना घथ्ती 
है--अ्रर्थात्‌ सम्बन्धित देशों की सीमा के बाहर -तो वे इच्छानुसार कोई भी 
कंदम उठा सकते हैं ।...क्या मैं पुराने दिनों का स्मएण करा सकता हूँ जब बढ़े 
और शक्तिशाली राष्ट्रों के पास एशिया में तथा अन्य जगह “अपना प्रभाव द्लेत्र! 
था और जब एशिया के देश कुछ भी कर सकने के लिए अत्यन्त दुर्घल्ष ये | 
भणड़ा बड़ों राष्ट्रों में था और इसलिए, कभी-कभी उन्होंने प्रभाव ज्षेत्रों के देशों 
का बँव्वार करने के लिए. समझौता भी किया था। मुझे ऐसा लगता हे कि 
मीना सम्धि का रख खतरनाक दंग से शक्तिशाली राष्ट्रों हार प्रभाव क्षेत्र फे 
अधिकार का उपयोग करने की दिशा की ओर ही है. क्योंकि अन्तोगच्या बड़े श्रोर 
शक्तिशाली देश ही निपयारा करेंगे न कि तीन कमजोर और छोटे एशियाई देश 
जिसका मैत्री सम्बन्ध उनसे हो सकता है ।” 

“दूसरी बात जी में कहना चाहता हूँ, वह यह है, इस सन्धि में आक्रमण की 
ओर निर्देश किया गया है। इसका मतलब बाह्य हस्तक्षेप से हो ही सकता है | 
इसके साथ ही सन्धि-क्षेत्र में उत्पन्न ऐसी स्थिति की ओर भी निर्देश किया गया है 
जो उन्हें हरतद्ेप करने का अधिकार दे सकती है | अ्रत्र इन शब्दों को देखिये--- 
'इस ज्षेत्र में सशस्तर-आाक्रमण के अत्वाबा किसी तथ्य या स्थिति से उत्पन्न सकठ | 
यह बाह्य श्राक्रमण नहीं है । कहने का तात्पर्य यह कि फिसी आन्तरिक बात के 
कारण भी सन्धि में शामित्र देशों को हस्तज्ेप करने का अधिकार है। इस क्षेत्र 
के देशों की अलंडता, प्रशुतता और स्वतंत्रता की धारणा पर क्या इससे प्रभाव 
नहीं पढ़ता ! सनीज्ञा सन्धि के अधिकतर भाग में बातें बड़ी अच्छी कहीं गयीं है। 
इससे संयुक्त राष्ट्रसंध के घोषणा-पत्र के मुहावरे हैं, शांति के सम्बन्ध में उसकी 
इच्छा के बारे में कहा गया है। ओऔपनिवेशिक क्षेत्रों में स्शासन को प्रोत्साहन 
देने की भी जात कही गयी है; शर्त यह है फि ये क्षेत्र तैयार हो तथा सशासन के 
ब्रोक को सैंभाव सकने में समर्थन हों | मैंने इसे ध्यान से पढ़ा है। मनीला सन्धि 
की पूरी दृष्टि न केवद्ञ गल्लत है बल्कि किसी भी एशियाई देश की दृष्टि से खत- 
रनाक भी है 0! ' 
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नेहरू जी के इस भापण में कही गषी बातों ओर चीन के प्रधान मल्री द्वारा 
प्रथम राष्ट्रीय छोक कांग्रेस के समझ २७ सितम्बर, सन्‌ १६१४ को प्रस्तुत की 
गयी मल्तीना सन्धि से सम्बन्धित बातों की तुलना करने पर स्य हो जाता है कि 
संधि के सम्बन्ध में नेहरू जी और चाशो की घारणाओ में काफी हृद्‌ तक समानता 
है। चीन के सम्बन्ध में नेहरू जी की नीति का अध्ययन करने के लिए यह 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी उपेक्षा फित्ती भी भाँति नहीं की जा सकतो । 
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नेहरू जी की वीन-यात्रा 


चीन जोक गणतन्त्र के प्रधान मन्‍्त्री श्री चाओ एन लाइ ने अपनी भारत 
यात्रा के समय नेहरू जी को चीन आने का निमल्नण दिया था। नेहरू जी 
ने इसे स्वीकार कर लिया था। बह अक्तूबर, सन्‌ १६५४ के प्रथम सप्ताह में 
चीन गये थे | यह ऐतिहासिक यात्रा थी। इससे न केबल चीन-भारत मैत्री के 
बन्धन दृढ़ हुए अपित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा | 
चीनी प्रधान मनन्‍्त्री चाओ एन काइ की भारत-यात्रा के समय अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति पर चीन-भारत मैत्री फे जिय प्रभाव का युज्ञपात हुआ था, उसने नेहरू 
जी की यात्रा के कारण जड़ पकड़ दी । यद्यपि यह सही छह कि एशिया के दोनों 
प्रधान मन्त्रियों की आपसी वात की कोई अधिकृत रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई 
तथापि इसका झन्दाज नेहरू जी द्वारा भारत की लोकसभा के समत्ष २६ अगस्त, 
सन्‌ १६५४ को किये गये भापण, २० अक्तूघबर, सत्र १९५४ को पीकिंग में 
नेहरू जी के सम्मान मैं आयोजित भोज में श्री चाश्री एन लाइ के भाषण, चीन 
से कौग्मे के बाद कह्कते के दस लाख नागरिकों के समक्ष नेहरू जी द्वारा किये 
गये भाषण तथा अ्रन्त में चीन-यात्रा फे सम्बन्ध में ज्ञोफ सभा में किये भाषण से 
भल्नी भाँति लगाया जा सकता है । 

झपनी चीन-यात्रा से छृगभग दो सप्ताह पूव नेहरू जी ने एक ऐसा प्रश्न 
उठाया था जिसकी ओर न केवल दछ्षिण-पूवीं एशिया के देशों की आँखें 
खिली बल्कि पश्चिमी देशों में भी जिसकी व्यापक प्रतिकिया हुई थी । यह प्रश्न 
शा चीन पे घाहर अन्य देशों में निवास करने थाले चीनियों की रष्ट्रीयता के 
सम्बन्ध में | जाहिर है कि दक्षिण-पूर्वों एशिया के कुछ देशों में इस प्रश्न फा रूप 
बड़ा विकट है। उदाइरणाथे मत्माया को छिया जा सकता है। बखतुतः 
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च्ाः 


'सत्ाया पर ब्रिटेन का कब्जा है लेकिन यह कह सकता आसान नहीं है कि 


मत्याया के मुह निवासी अँग्र जों से अधिक सशंक हैं झथवा चीनियों से। मलाया 
में उसके मूल निवासियों की अपेक्षा चीनियों की संख्या काफी अधिक है। ऐसी 
दशा में स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि छोकतांभिक शासन की प्रतिष्ठा के बाद 
मत्वाया पर वास्तव में किसका शासन होगा ! यह प्रश्न आसान नहीं है। इसके 
दो कारण हैं, पहला कारण तो यह है कि इसमें श्रत्य राष्ट्रों के आन्तरिक मामले 
में वीन के अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप की जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से तनिक भी 
क्रम न होगा, गुज्ञाइश निद्तित है और दूसरा कारण यह है कि इस गुल्लाइश' 
की आड़ में अपनी श्रौपनिवेशिक सत्ता की जड़ जमाये रहने की फोशिश करते 
रहने का मौका साम्राज्यवादी देशों को मिलता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हे जाता 
है कि अपनी चीन-यात्रा से पूव दूसरे देशों में चीन के निवासियों की शाट्रीयता 
के सम्बन्ध में नेहरू जी द्वार उठाये गये प्रश्न की व्यापक प्रतिक्रिया--पूब॑ और 
पश्चिम में-- स्वाभाविक थी | 

कहा जा सकता है कि यह ऐसा प्रश्न न था। जिसकी ओर चीनी जोक 
गणतसर की रास्कार ते नेहरु जी द्वारा ध्यान श्राक्ष्टठ किये जाने से पूर्व विचार 
न किया हो अथवा इस सम्बन्ध में अपना सत व्यक्त न किया हो। लेकिन 
इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल्कता, यों कठहुजती की गुंजाइश सब जगह 
रहती है। कैकिन रेतिहासिक पव्माओं का विश्लेषण इस पर आधारित नहीं 
होता । बह आधारित होता हे तथ्यों पर। चीन से धाइर रहने वाले चीनियों 
का प्रश्व उठा कर नेहरू जी ने वास्तव में चीन के प्रति अपने मैंनी-साव का 
ही परिचय दिया था श्रौर चीन ने इसे स्वीकार भी किया था। भरह चीन की नीति 
के श्रनुकूल ही रद्द, क्योंकि इससे इनकार कर चीन प्यशियाई देशों से मिन्रता' 
स्थापित करने की अपनी नीति को किसी भी दशा में चरिताथ नहीं कर सकता 
था। चीनियों की आबादी वाले देशों को शंका का समाधान करना 5सका! 
कर्तव्य था। इस कर्तव्य का निर्याद प्रश्न फो दा कर या उसकी उपेक्षा करके 
नहीं किया जा सकता था । 

भ्रन्‍्य देशों में आयाद चीनियों फी समता के सम्बन्ध सें अपनी चीन-यातां 
के समय नेहरू जी फ्रा मत क्या था १ उनके ही शब्दों में यह इस प्रकार है-- 
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“पशियाई देशों या दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के चीन से भयतीत होने 
के कारणों में एक कारण इन देशों में बहुत बड़ी संख्या में आबाद चीनी भी 
रहे हैं। मत्राया की भाँति कुछ देशों में बहुत कठिन समस्या उत्न्न होती 
है। यहाँ उपस्थित सब लोग, मेरा विश्यारा है कि मलाया की स्वतन्नता के पत्त 
में है । यह सच है, लेकिन याद रखिए, कि मंत्ाया की यह समस्या आसान नहीं 
है | यह फठिन है; क्योंकि मल्लाया में मह्लॉया-निवासी अल्पसंख्यक हैं। इरासे 
कठिनाइथाँ और उंल्लकने उत्पन्न होती हैं। अत्ग-अल्लग किसी भी जाति के 
लोगों का बहुमत नहीं है, चीनियों की संख्पा बहुत बड़ी है; भारतीय दस या 
पन्दह फी सदी दो सकते हैं। मक्षाया के मूल निवासी ऐसी किसी बात में दिल्ल- 
चस्पी नहीं रखते जिससे बाहरी लोगों को शक्ति मिन्न सकती हो। मैं 
फेवल दिक्कतों की ओर संकेत कर रहा हूँ. जिन्हें हमें समभना वाहिए। तथ्यों 
के बिना विशुद्ध तर्क की दृष्टि से समस्या पर विचार करने से फोई लाभ नहीं 
है। मैं जो कुछ कद रहा हूँ, वह यह है। बर्मा, हिन्द-एशिया, हिन्द-चीन 
और थाईलैण्ड में चीनी बहुत बड़ी संख्या भें हैं जो इनमें भय उत्पन्न करते 
हैं। पुराने जमाने से अब तक चीन सरकार ने चीन की राष्ट्रीयता से अपने को 
पुथक कर लेने फे किसी चीनी के अधिकार को मान्यता नहीं प्रदान की। 
इससे बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गयी थी। कभीभी किसी न किसी प्रकार 
की दोहरी शह्ट्रीयवा रही । दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में रहने वाले चीनियीं 
की स्थिति को इन देशों फे लिए, परेशानी से भरी हुई बनाने बांका यह भी एक 
कारण धा ? ९ 
इस भाषण से पृथ घवीन के भाग्य विधाताओं ने यह तो संकेत किया था 
कि चीन सरकार चीन से बाहर अन्य देशों में निवास फरने बाते चीनियीं की 
शट्टीयता की समस्याश्रों को इल करना चाहती है और वह इसे पुराने ढंग से 
नहीं किन्तु नये उपायों द्वारा इल करेगी तैकिन इस सम्बन्ध में उकका मत 
सामने नहीं आया था। इस समस्या पर चीन सरकार द्वारा स्षप्रत। अपना 
मत नेहरू जी के उपयुक्त कथन के बाद ही व्यक्त किया गया मिक्षता है। 
आधिकृत्त रूप में इसका उल्लेख उस रिपोर्ट भें मित्रता है भो चीनी लोक 
7 ३ आर की तक समा भें नेहरू जी का भाषण--२६ क्रगज्त, शशषत 


३६ 'धीव भौर नेहरू 


गणतन्त के प्रधान गन्त्री श्री चाओ एन बाई ने तीनी लोक गणतन्व 
शी द्ोक कांग्रेस के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन में २३ सितम्भर, १६४३१ को 
प्रसुत की थी। रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, उससे नेहरू जी द्वास 
उठाये गये प्रश्न की महता स्वतः सिद्ध हो जाती है। रिपोर्ट का सम्बन्धित अंश 
इस एकार है---“प्रवासी चीनियों की संख्या लगभग १२ करोड़ हे। जिन 
द्वेतो में वे रहते हैं वहाँ के निवासियों के साथ वर्षों से उनका सौहाहंपूर्ण 
रग्जन्ध है। उन्होंने तरुथानी आर्थिक विकास एवं वहाँ सम्पन्नता ज्ासे में 
योगदान किया है । प्रवासी चीनी अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। आम- 
तौर पर जिन देशों में वे रहते हूं, वहाँ की राजनीतिक क्रियाशील्षता में वे भाग 
गहीं लैते | पिछुल्ले कुछ वर्षों त्रे वे उन देशों में बड़ी कठिन परिस्थितियों में 
रह रहे हैं जिनका सम्बन्ध चीन से मैत्रीपूर्ण नहीं है। हम आशा फरते हैं कि ये 
देश प्रवासी चीनियों से भेद-भाव का बर्ताव न करेंगे और उनके न्यायपूर्ण अधि- 
कारों एवं सार्थों का आदर करेंगे। अपनी ओर से हम प्रवासी चीनियों से यह 
अनुरोध करे के इच्छुक है. कि वे जिन देशों में रद रहे हैं, वहाँ की सरकारों 
के कामूनों तथा सामाजिक रीति-रिवाज का आदर करें | यह उल्लेखनीय है कि 
प्रवासी चीनियों की श्ट्रीयवा के प्रश्न को हल करने की चेश, चीन की प्रति- 
ब्रिपावादी सरफारों मे कभी नहीं की। इससे प्रवासी श्रीनियों की स्थिति बुरूह 
हो गयी और बहुघा चीन और सम्बन्धित देशों के गीच मनमुझव पैदा हो 
गया । इस स्थिति को सुधारने के लिए. हम इस प्रश्न का निंपणारा करने की 
तैथार हैं और सर्वप्रथम हम दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ जिन्होंने 
हम से राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया है, इसका लिपदारा करने को 
तैयार हैँ ।”!" 

जिन अन्य बातों की दृष्टि से नेहरू जी की चीनन्यात्रा महत्वपूर्ण मानी गयी, 
उनका उल्लेख चीन के प्रधान मन्‍त्री चाश्रो एन क्ाई तथा चीनी क्लोक-गणतन्त 
के अध्यक्ष भी माओस्सेगतुज्ञ ने स्वय॑ भी किया था। आम जनता पर भी इसका 
व्यापक प्रभाव पड़ा । दस-दस ज्ञाख चीनियों ने सड़क पर अमुशासित उल्ञ से 
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एकच्र होकर नेहरू जी का अभिनग्दन किया था | मंचूरिया और दरेन में" 
व्थित चीन के इस्पात तथा नौसेना के कारखानों का निरीक्षण करने 
का अवसर चीन सरकार ने नेहरू जी को दिया था जब कि रूसियों के 
अलावा कोई अन्य बिदेशी इन्हें नहीं देख सका था। नेहरू जी द्वारा 
सीन की ओर बढ़ाये गये मित्रता के हाथ का यह प्रतिदान उचित ही था । चीनी 
लोक-गणतन्त्र की सरकार इसके लिए क्यों तैयार हुई ! इस प्रश्न का उत्तर 
चीन के प्रधान और परराष्ट्र-मल्नी श्री चाओ एन जाई के उस भापण में 
मिल्लता है जो उन्होंने नेहरू जी के सग्भान में २० अक्तूबर, १६४४ की पीकिंग 
में आयोजित भोज में किया था। न्तीन के प्रधान फ्री ने कहा था -“नेहरू 
जी ने गांधी जी के साथ, भारत की स्वाधीमता के लिए जो कठोर संघ किये हैं, 
हम चीन के लोग उनसे भत्नीमाँति परिचित हैं। भ्री नेहरू की चीनी जनता 
के स्वाधीनता और ख्तन््रता के ध्येय से बहुत दिनों से सहानुभूति रही है । 
जिस समय चीनी जनता जापान के विदद्ध युद्धरत थी, श्री नेहरू ने जापानी 
आक्रमण के प्रतिरोध में चीन की एकता के लिए बड़ी चिन्ता प्रकट की थी। 
वीनी लोक गणुतन्त्र की स्थापना के बाद भारत ने, प्रधान-मन्नी नेहरू. 
के नेतृत्व भें, हमारे देश के साथ तुर्त कूदनीविक सम्बन्ध ( डिप्ल्ोमैटिक 
रिलेशंस ) स्थापित कर लिये, श्रन्य शान्ति प्रिय देशों के साथ भारत मे 
भी कोरियाई विराम-सम्धि का सभर्थन किया और उसे सम्पन्न कराने में 
सहायता पहुँचाई। अभी कुछ दिनों पूर्ष मारत ने, श्रन्य फोलग्मों शक्तियों 
के साथ, दिन्दचीन में फिर से शान्ति स्थापित करने में महत्वपूर्ण योग दिया 
था। इस समय भारत, पोलैशड ओर फैनेडा के साथ, हिन्द-चीन में 
विराम-सन्धि के निरीक्षण का कार्य पूरा कर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय मामक्ों' 
में चीनी जोक गणतन्व के व्यायोचित स्थाव के ल्लिए भारत निरुतर श्रपनी 
आवाज उठा रहा है | चीनी जनता के लिए यह बड़ी प्रसज़ता फी वात है कि, 
उसे शान्ति की रक्षा के समान ध्येव सें भारत जैसा मेंत्री रखनेंवात्ता पड़ोती' 
और प्रधान मली नेहरू जैसा महान्‌ मित्र मित्रा दै। भारत और चीन दोनों, 
एशिया की महान शक्तियाँ है । ये दोनों देश संसार के प्राचीन और साथ ही. 
तदंण देश हैँ । दो हजार बर्षो' से भी अधिक समय से भार और चीन के 


बम | चीम और नेहरू- 


बीच गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्ध रहे हैं और इन दोनों के बीच युद्ध 
होंने का उल्लेख इतिहास में कभी भी नहीं मिलता |” 

नेहरूजी ने भी अ्रपनी चोन-यात्रा के दौरान में श्रपने दिल औ्रौर दिमाग को 
पूरी तरह खोल कर चीन-निवासियों के सामने रख दिया था। उनकी भावनाश्रों 
में यदि एक ओर प्राचीन ऐतिहासिक सम्बन्धों की स्मृति छाई हुई थी तो वूसरी 
ओर बर्तमान की शआ्रवश्यकताओं की ओर संकेत भी था। १६ अक्तूबर, सन्‌ 
१६५४४ को पीकिंग के हवाई अ्भु पर पहुँच कर नेहरूजी ने जो उद्गार प्रकट 
किये थे, वे उनकी वास्तविक मनोदशा ओर इच्छाओं को व्यक्त करने वादे थे | 
उनमें आत्मीयता कूठ कूट कर भरी थी | व्तमान्‌ की ऐतिहासिक श्रावश्यकता 
भी अछूती नहीं रह गयी थो। भाव पुराने थे। शब्द भी नये नहीं थे । फिर 
भी उनमें नया जीवन, नमी स्फूर्ति श्र नयी चेतना तरंगित होती दिखाई 
देती थी | 

नेहरूजी का भाषण इस प्रकार था 


“एस महद्दान देश की यात्रा करने की बढ़े दिनों से मेरी इच्छा थी | मुक्त 
खुशी है कि आज वह इच्छा पूरी हो रही है ।” 

“इतिहास के आरम्भ से ही भारत और चीन में पूरी मित्रता और आपसी 
मेत्र जोल् रहा है । दोनों देशों में अनेक सम्पर्क रहे हैं --सस्क्तिक, व्यापारिक 
और धार्मिक । फिर भी, पिछल्ली कुछ शताब्दियों में सदूभावना फे इस आदान- 
प्रदान में कुछ विष्य पड़' गया था | जैकिन, इतिहास का बह दौर भी समास हो 
गया है और अब हम पुराने सम्पस्धों को पुनर्जीबित कर रहे हैं। 

“हमारे जिए, एक दूसरे को समझना और अ्रपनी शतिहासिक मित्रता को 
और पुष्ठ करमा बहुत ही आवश्यक है। चीन ओर भारत महान्‌ देश हैं। 
इन की तमत्याएँ सम्तान हैं। ये इृढ़ता के साथ प्रगति-पथ पर. आगे बढ़ रहे 
|हं। दोनों एक दूसरे को जितना ही समभझेंगे उतना ही न केवल एशिया का 
बहिक समस्त ससार का कल्याण होगा। आज विश्व में जो तनाव है, उसे 
देखते हुंएः यह आवश्यक है कि इम शांति के लिए मिलशुक्ष कर 
काम करे * 
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“मुझे आशा है कि चीन की मेरी यह यात्रा हमें एक दूसरे के और निकट 
ज्ञायगी ओर हम शांति के लिए. दूने उत्साह से काम करेंगे ।” 

“मैं आपके लिए भारतीय जनता की बघाइयों और शुभ कामनाएँ लाया 
हूँ। मुझे चीन आये केवल एक दिन हुआ है लेकिन कैश्टन और हाँको में 
मेरा णो स्नेहपूर्ण और स्वच्छुल्द स्वागत हुआ, यह अ्रथ-पूर्ण बै। आपने थो 
स्तेहपूर्ण भावनाएँ प्रकट की हैं, उनके लिए मैं हार्दिक कृतज्ञता प्र 
करता हूँ ।? १ 

२३ अक्तूबर, १६५४४ को पीकिंग में आयोजित सार्वजनिक सभा में नेहरू 
जी ने जो भाषण किया था, वह ऐतिहासिक भाषण है। इसमें उन्होने अतीत 
की सुखद स्मृतियों, धर्तमान की जिम्मेदारियों और भविष्य की कल्पनाओं का 
उल्लेख प्रभावशाल्ी ढंग रो किया था । चीन और भारत के आचीन पारस्परिक 
सम्बन्ध के संदर्भ में ब्तमान सम्बन्ध के निरूपण वी दृष्टि से यह भाषण बहुत 
महत्वपूर्ण है। यह पूरा भाषण २३ अ्रक्तूबर के शिक्ञ-दृवा समाचार में प्रकाशित 
हैआ था। चीन के भारत-स्थित वूतावास के सांस्कृतिक-रूचना कार्यालय द्वारा 
प्रकाशित समाचार बुल्लेटिन संख्या ४७।१६४४ में यह भापण जिस रूप में उद्ध- 
रित किया गया था, बह इस प्रकार है-- 

'भीयुत मेयर तथा पीकिंग निवासियों, चार दिन पहले में श्रापफे इस 
प्राचीन और ऐतिहासिक नगर में आया था। श्राप लोगों ने गेरा बहुत ही 
शानदार स्वागत किया है। मित्रता, पत्फार और प्रेम ने इन भार दिलों से 
मुझे घेर रखा है और गदू-गढू कर दिया है। इसका मुझपर जो गदर प्रभाव 
पड़ा है, उसे में आपके आगे व्यक्त नहीं कर सकता । एक दूसरे देश से आने 
बाते यानी के प्रति प्रेम-पूर्ण स्वागत का यह प्रदर्शन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 
यह किसी चीज का प्रतीक है ।! 

मैं इस महान देश चीन सें, जो स्वयं एक छोटा सा संसार है, एव वृसरे 
महान्‌ देश से आया हूँ जो स्वयं भी एक छोटा सैसार है। दूनों की जप्े' 
अतीत में बड़ी गहरी चल्ली गयी हैं। इतिहास के आरम्म से ही दोनों, शुगय॒ुगा- 


3, शिक्ञ दबा समाचार--१६ अक्तृतर ( चीन के वृतावास के सांस्क्ृतिक 
सूचना कार्यात्य का बुलेटिन संख्या ४६-१६५४ से उद्धरित )। 
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स्तर में, बिचार और रांस्क्ृति की अगणित बाहरी घाराओ्ं को ग्रहण करते रहे 
हैं, पचाते रहे हैं और उन पर श्रपने शक्तिशाल्ली व्यक्तित्व की छाप डालकर उन्हें. 
अपने २ भें रंगते रहे हैं। वे अपने आप को समय-समय पर बदलते रहे हैं और 
और परिस्थितिभों के अनुकूल बनाते रहे हैं। और अब दमन के दास्बे असे के 
बाद, वे फिर बदले हैं और विभिन्‍न रूपों मे पतल-फूछ्य रहे हैं। चीन और भारत 
में हुए ये नये क्रान्तिकारी परिवतन, विपय वस्तु की दृष्टि से मिन्‍न होते हुए. भी 
एशिया की नयी आत्मा के और उत नयी शक्ति के प्रतीक हैं जो आज एशिया 
के देशों में प्रस्कृटित हो रही है। इमारे इन दोनों देशों के तामने श्राज बड़ी 
बड़ी समस्याएँ हैं ओर हम हृढ़ता तथा आत्प-विश्वास के साथ एवं अपने-अपने 
देश का निर्माण करने ओर अपनी विशाल आयादी को सुखी और संतुष्ट करने 
की दृढ इच्छा फे साथ, उनका सामना कर रहे हैं। एशिया के प्रत्येक देश की 
इच्छा आज यदी है । 


#॥र्ग किती भी देश या वहाँ के लोगों से कोई द्ेप नहीं है। हम संसार में 
शांति-पर्थं# रहना चाहते हूँ । यद्यपि हमें पिछुले वर्षों में औ्रोरों के हाथों बहुत 
कुछ कष्ट सराहना पड़ा है, तथापि गुझे आशा है कि दम उनके प्रति बैर- 
भाव ग रखेंगे और अन्य लोग भी इमारे मामले में हस्तक्षेप न करेगे ।! 


दोनों देशों में से प्रत्येक्त को अ्रपनीअपनी स्वाभाविक प्रतिभा और परि- 
स्थितियों के अभुसार अपना-हपना शस्ता चुनना पड़ा है। इसने अपनी-अपनी 
स्वतंत्रता मिन्‍न-मिन्‍न मार्गों द्वारा प्राप्त की। हमारा यह सौभाग्य रहा है कि 
हमगे भारत में स्वतंत्रता शांतिं-पूर्ण उपायों द्वारा और शांति-पू्ण समाधान हारा 
प्रात की और आज उन लोगों के प्रति, जो हम प्र शासन करते थे, दमारे 
मन में कोई दुर्मावना नहीं है | चीन का स्वातंत्य युद्ध अधिक फढोर और अधिक 
संघर्षपूर्ण रहा है । 


स्वतंत्र और प्रभुस्ता समन्‍न देशों के रूप में “तीन और भारत” का उद्भव 
तथा एसिण के अन्य देशों को प्रात घ्तंत्रता ने इस ग्राचीन महाह्ीप का नक्शा 
ही बदल ढात्वा है | शक्तियों का वह पुराना संतुल्लन जिसके कारण एशिया 
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पराधीन था, समाप्त हो चुका है और पीड़ा एथं संघर्ष फे बीच धीरे-धीरे एक 
नया संतुल्नन पैदा हो रहा है । 

धाजनीतिक, श्रा्थिक और सामाजिक क्षेत्रों से वे बढ़े-बढ़े परिवतेन 
हुए; हैं| धीरे धीरे एक और जबरदस्त क्रान्ति जन्म ले रही है. । हम एक नये 
युग की दयौदढ़ी पर खड़े हैं जिसमें मानव आशणविक शक्ति से प्रास होने वाली 
जबरदस्त शक्कियों का स्वामी होगा। जिस प्रकार औद्योगिक क्राग्ति ने जो 
क्गभग दो सौ वर्ष पहले आरम्भ हुईं थी, दुनिया का नक्शा बदल्ल 
डाला था, उसी प्रकार मौजूदा पीढ़ी में हम उससे भी बड़ा परिवर्तन देखने 
वाले हैं।! 

ध्याज की समस्याश्रों की हमें इस महान्‌ प्रृष्ठ-शभूमि में और इन परिस्थितियों 
में देखना है। ये जगरदरत शक्तियाँ रांसार को नष्ट भी कर सकती हैं 
और मानव-जाति को कल्याण के कहल्पनातीत स्तरों तक मी ले जा 
सकती हैं।' 

“आज संसार को महटत्वपूर्ण चुनाव करना है--शान्तिपूर्ण प्रगति श्र 
युद्ध, इनमें से एक की उसे चुनना होगा | यह थुद्ध पुराने तरह के युद्धों की तरह 
न होगा बल्फि उससे बहुत अ्रधक घुगा और विनाशकारी होगा। यह मारी 
पूरी सम्वता फीो नष्ट कर सकता है और मानव को पश्लु के स्तर तक गिरा 
सकता है। 

(इस प्रश्न का केवल्न एक ही उत्तर हो सकता है और वह यह कि युद्ध यत्षा 
जाय । लेकिन, थुद्ध को ठालना ही काफी नहीं है । हमें युद्ध को जन्म देने वाले 
कारणों को समात करना है और शान्ति तथा सदूभावना के थातावरण की सक्रिय 
रूप से बढ़ाना है। भय, बैर और हिंसा ने मानव के लद्प को बहुत दिनों तक 
अन्थकार में रखा है | हिंसा, हिंसा को जन्म देती है, बैर मनुष्प का पतन करता है 
ओर उसे जड्ट बनाता है। भय एक बुरा साथी है। हमें विरोध के इस क्र से बाहर 
निकत्ञना है और मैत्री पूर्ण सहयोग के आधार पर एक नया संपार बनाने का 
प्रयंस्न करना है---एफ ऐसा संसार जिसमें एक देश पर दूसरे देश का, एक 
यर्श पर दूसरे बर्ग का, एक नस्ल पर वूसरी नस्ल का न तो शासन होगा, ने 
शोषण । मैं हृदय से यह आशा करता हूँ कि इस नये संसार के निर्माण के 
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लिए हमारे जो तरीके होंगे वे शान्ति और सहयोग के होंगे, क्योंकि मुझे 
विश्वास है कि बुरे और हिंसापूर्ण तरीकों के अच्छे नतीजे नहीं हो सकते । 


“चीन एक स्वाभिमानी देश है जिसकी संस्कृति थुगों पुरानी है। वह 
अपनी नयी स्वाधीनता और शक्ति पर प्रसन्न है एवं भविष्य की ओर आशा 
और विश्वास के साथ देख रहा है| एक व्यक्ति की हैसियत से मेरा कोई 
महत्व नहीं है | लेकिन, मुझे भी अपने देश और उसकी विरासत पर गये है । . 
अपने देश और जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से मैं भविष्य के बारे में शक्ति 
ओर विश्वास के साथ बातें कर सकता हूँ । हमारे सामने जो महान समष्याएँ 
हैं, वे आत्मामिमान, भिथ्या राष्ट्रीय अमिमान और हृठधर्मी की श्रपेत्षा नहीं 
करतीं । वे अपेक्षा रखती हैं इस बात की कि सभी राष्ट्रों में--चाहे वे बढ़े हों 
था छोटे और चाहे उनका सम्बन्ध किसी भी महाद्वीप से क्‍यों न हो--परूपर 
मेल्-जोल और मैत्रीपूर्णं सहयोग की भावना हो। इसक्षिए, मैं इन समस्याश्रों 
का, गये की भावना से नहीं, बल्कि नम्नतापूर्वक सामना करता हूँ | इस आण- 
विक थरुग में, जो अ्रभी आरम्भ हो रहा है, पुराने होषों और भागड़ों के लिए 
कोई स्थान नहीं है । यवि इस संसार को और इसकी उपलब्धियों को बचाना है 
तो इमें और ढल्ल से सोचना और काम करना होगा। 


“आज बड़े-बड़े राष्ट्र एफ-दूसरे के बिरुद हैं और यह कहा जाता है कि पूर्व 
और पश्चिम में परस्पर भागड़ा है। क्लोग निरकीकरण की बाते करते है तेकिन 
प्रत्येक बड़ा राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रद्दा है। युद्ध के नये और भयानक 
हथियार बनाये जा रहे हैं। यह शान्ति का रास्ता नहीं है। हमें यह मान लेना 
वाहिये कि संसार भे रहने का केवल एक ही तरीका है, वह है सहश्रस्तित्त का, 
सहयोग का और अपनी इच्छानुसार रहने के प्रत्येक राष्ट्र के अधिकार की स्वीकार 
करने का । भविष्य में पूर्व क्र पश्चिम एक दूसरे के विरुद्ध न हो सकेंगे। केवल 
एक संसार द्वोगा जो अपने विभिन्‍न भागों में मैद्ीपूर्ण तक्योग रखते हुए 
मानब-जाति की उन्नति के लिए कार्य करेगा । हल ही में हुए जनेवा समझौते 
ने, जिनमें चीन के प्रतिनिधियों ने इतनी प्रमुख भूमिका अदा को, और जिससे 
हिन्द चीन में शान्ति कायम हो सकी, कठिन समलाओं को बातचीत के द्वार 


श्रीन भौर मेहरू [ ३०४ 


शान्तिपूर्यक दज्ञ से सुलकाने की राह हमें दिखा दी है।इस तरीके को इसमें 
दूसरी समस्पाश्नों पर भी लागू करना चाहिये--इसमें कठिनाइयाँ द्वी क्‍यों न हों 
श्र चादे यह रास्ता लम्बा ही क्‍यों न दों। यह बह रास्ता है जिस पर दम 
चल्न सकते हैं ।” 

“चीन और भारत की ओर से जिन पाँच पिद्धान्तों की घोषणा की गयी है, 
वे इस नये दृष्टिकोंण की बुनियाद हैं| मुझे पूरा यकीन हे कि न केवल एशिया 
के लोग बल्कि दूसरे देशों के लोग मी उन्हें स्वीकार करेगे और उन पर अमल 
फरेंगे | इस प्रकार, हम शान्ति क्षेत्र को विस्तृत करेंगे तथा युद्ध के भय और 
मौजूदा तनाव को दूर करेंगे। 

की आपके पान शान्ति और सदूभावना का दूत बनकर आया हूँ। मैंने 
यहाँ शान्ति और सद्भाव की भावना देखी है। मुझे अपने चारों ओर ऐक्य 
का अनुभव हो रहा है। सुखद भविष्य में मेरा विश्वास और हृढ़ हो गया दे । 
भारत श्र चीन मिलकर विश्व में शान्ति स्थापित करने में सफल्न हों, यह मेरी 
कामना है ।? 

भाख-चीन के पारस्परिक सम्बन्ध के निययण में नेहरूजी का योगदान 
विशिष्ट है | यह नेतिक मान्यताओं, इतिहास की शिक्षा और मानव समाज फे 
हित की दिशाओं के सही मूल्यांकन पर आधारित है। चीन के जन-नेताओं ने 
स्वय॑ यद महसूस किया है | इसकी आवश्पकता तबतक महसूस की जाती रहेगी 
जब तक मानव समाज कायम रहेगा और उसके नियमन, नियंत्रण तथा शुष्ट्र 
को व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जाती रहेगी । 


4०४ ] सौन और गेहकः 


7022 कपल अर प22१6025228/92082053ल्‍%%6०७ ५-५: 


2 


ने 


चीन और 





घर 





खण्ड ४ २ 


चीन के प्रधान मल्ती भी चाओ 
एन ब्वाई की दिलली-यान्रा और 
भारत के प्रभान भनन्‍्त्रो श्री मेहर 
की चीमनयात्रा फॉजीम महत्व, 
पूर्णा भाषया भोर संदेश आदि ॥ 


प्रधानमंत्री चाओ एन-लाई द्वारा, नयी दिरणी के 
हवाई भड़डे पर दिया गया वक्तव्य 


प्रधान मन्त्री चाओ एन-हाई ने, २५ जून १९५४ को, नयी दिल्‍ली के 
इवाई अडड़े पर पहुँचने पर निम्नलिखित वक्तव्य दिया था--- 

माननीय प्रधान मन्त्री जी, देवियो और सजनो ! 

प्रधान मल्न्री पं० जवाहरलाल नेहरू के निमन्त्रण पर, मुझे राज अपने 
इस महान्‌ पड़ोसी वेश में आने का अवसर प्राप्त हुआ है जिसके कारण मैं 
अत्यन्त गौरव अनुभव कर रहा हैँ। केन्द्रीय लोक सरकार और चीनी लोक 
गणतसत्र थी जनता की ओर से में भारतीय सरकार और जनता का हार्दिक 
अभिनग्दन करता हूँ । 

चीनी लोक गणतन्त्र की केन्द्रीय ज्ञोक सरफार और जनता, भारतीय सरकार 
भर जनता की मिश्नता को बहुगूल्य तमझती है। चीन और भारत के ६६ 
करोड़ कीगों की मित्रता और पारस्परिक शान्ति, एशिया और शान्ति की सुरक्षा 
में मंध्त्यपूर्ण योग दे रही है । 


मेरी कामना है कि-- 


चीन और भारत की मिन्रता दिन-प्रति-दिन ओर उन्नति करे ; 
एशियाई द्ोगों की एकता दिन-प्रतिदिन और मजबूत हो ; 
विश्व शान्ति दिन-प्रति-दिन और पृष्ठ हो | 


'तौभ और नेहरू [ १०७ 


प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरु की भोर से भ्रायोजित स्वागत- 


भोज में प्रधान मंत्री चाओ एन-लाई का भाषण 


प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से २६ जून १६४५४ को, प्रधान 
मंत्री चाओ एन-छ्ाई फे सम्मान में एक भोज का आयोजन किया गया था। 
प्रधान मन्त्री चाओ एन-ल्वाई ने इस अवसर पर निम्नलिखित भाषण किया था। 

माननीम प्रधान मन्त्री जी, देवियो और सजनो | 

सहामान्य प्रधान मस्ती नेहरू के निमशत्रण पर भारत आने पर मुझे! भारत 
सरकार और भारतीय जनता का हार्दिक स्वागत और उत्साहपूर्ण आतिथ्य- 
सत्कार प्रात हुआ है। प्रधान मन्नरी नेहरू ने इस भोज का आयोजन कर, मुझे 
अपने प्रतिष्ठित मित्रों से मिलने का अवसर प्रदान किया है जिसके कारण मैं 
अत्यन्त गौरव और आनन्द का अनुभव कर रहा हूँ । माननीय प्रधान मन्‍्त्री 
जी, में आपके प्रति और आपके द्वारा भारत वी सरकार और जनता के प्रति 
हार्दिक कृतशता प्रकट करता हूँ । 

चीन और भारत में दो हजार वर्षों से परम्परागत मित्रता चल्नीआ रही 
है| भारतीय गणराज्य और चीनी लोक गशतन्त्र के बीच समानता, परस्पर 
ह्ञाभ और एक दूसरे की प्रादेशिक अ्रत॒तश्डता' और प्रभुसता के सम्मान के 
आधार पर कूटमीतिक सम्बन्ध स्थापित हो जाने से, दोनों देशों के क्ोगों की 
इस मित्रता में पिछले कुछ वर्षों में नयी उन्नति हुई है । 

चीनी सरकार और जनता, भारतीय सरकार और जनता की मित्रता को 
बहुत दी महत्वपूर्ण समझती है। हमारे दोनों देश के सम्बन्ध दिन-प्रति-देन 
और मजबूत हो रहे हैं और सांस्कृतिक और आर्थिक नाते बराबर बढ़ रहे हैं| 
खास तौर पर, इस साह्न अप्रेत् में चीन और भारत के बीच, चीनी तिब्बत 
प्रदेश और भारत के पारस्परिक व्यापार और आवागमन के सम्बन्ध में, जो 
समझौता हुआ है, उसने न केबल चीन-भारत मित्रता में और सुधार किया है, 
बल्कि हमारे दोनों देशों के सम्बन्धों के निम्नलिखित प्रिद्धान्यों पर भी प्रकाश 
डाला दे; एक दूसरे की प्रादेशिक अखणडता और प्रभुसता का संम्भान करना, 
दूसरे के विरुद्ध आक्रामक काररवाई न का, एक दूपरे के अ्न्दरूनी 
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मामलों में हस्तलंप न करना, समानता, परस्पर-ल्लाभ और शान्तिपूर्ण सह- 
अत्तित्व की नीति का पालन करना । 

इस प्रकार इस सममोते ने राष्ट्रों की पारस्परिक समस्याओं को बातचीत 
द्वारा सुब्काने का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है | 

चीन ओर भारत दोनों शान्तिप्रिय देश हैं। चीनी जनता को इस बात पर 
बड़ी खुशी है कि उसका पड़ोसी, भारत जैसा देश है, जो शान्ति के उद्देश्य में 
संत्ञम है। कोरियाई विराम-सन्धि सम्पन्न कराने के लिए जो प्रयत्न किये गये 
हैं, उनमें भारत का अमूल्य योग रहा है। हिन्दवीन की लड़ाई को बन्द कराने 
की कोशिशों में भारत बराबर दिलचस्पी लेता रहा है. श्रौर अनेथा सम्मेलन में 
हिन्दबीन में फिर से शान्ति स्थापित करने के लिए: जो प्रयक्ञ किये गये, 
उनका उसने हृढ़ता से समर्थन किया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की 
यह नीति एशिया की शान्ति की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्तपूर्ण है । 

एशिया के तमाग लोग शान्ति की इच्छा रखते है। एशिया की शान्ति को 
इस समय जो खतरा है, वह बाहर से है। लेकिन आज का एशिया कत्न का 
एशिया नहीं है। वह युग, जब बाहरी शक्तियाँ अपनी इच्छानुसार एशिया के 
भाग्य का निर्णय कर सकती थीं, सदा के लिए, बीत चुका है। इसमें विश्वास है 
फि एशिया के तभाम शान्तिप्रिय राष्ट्रों और छोगों की एकता, जंगज्ाजों की 
साजिस को परास्त फर देगी। मुझे आशा है' कि चीन और भारत एशिया की 
शान्ति की सुसक्षा के उच्च उद्देश्य के ज्षिण, परत्मर और भी घनिध्ठ सहयोग 
स्थापित करेंगे । ५ 

माननीय प्रधान मंत्री जी, मैं चीन और मारत के मैत्रीपूर्ण सहयोग के 
लिए, भारत की राष्ट्रीय सस्ृद्धि के लिए. और भारतीय जनता के कल्याण के 
लिए आपके स्वास्थ्य की कामना में मधुपान करता हूँ । 


नेहरूजी का भाषण 
२६, जुन, १६४४ को भरी चारो के सम्मान में आयोजित भोजमें भी नेहरू 
जी में जो भाषण किया था, बह अविकत्ञ रूप में इस प्रकार है-- 
जनान अन्नान मन्‍्न्री जी व दृजूशत । 


चीन और नेहरू [१०१ 


परद्रह बप हुए, कि मैं चीन गया था और इस इरादे से गया था कि वहाँ 
मास, डेढ़ मास रहूँगा और मैं उम्मीद करता था कि उस वक्त वहाँ मैं मिस्टर 
चाओ एन लाई से मिलूँगा। लेकिन, एक अ्रजीत्र इत्तिफाक हुआ कि मैं वहाँ 
सिफे पाँच-छुः दिन ही था कि यूरोप में लड़ाई छिंड़ गयी ओर मुझे यकायक 
वापिस था जाना पड़ा । इसलिये में आपसे नहीं मित्ल सका ओर इस बात का 
मुझे अफसोस है। अब पन्‍्द्रह बरष के बाद मेरी पुरानों ख्वाहिश पूरी हुई है । 
मुझे इसकी खुशी है. कि एक बहुत बढ़े आदमी से मेरा मिन्नना हुआ | लेकिन 
इसके अल्लावा यह हमारे मुल्क में, एक बड़ी कौम और एक बड़े मुल्क के 
मुमाइन्दे की हैसियत से आए हैं, इसलिए हमें ओर भो खुशी है और हम 
उनका आदर करते हं। उनका और हमारा मिलना खाल्यी दो आदमियों का 
या चन्‍्द आदमियों का मिल्लना नहीं है, बल्कि एशिया के दो बड़े मुहकों के 
नुमाइन्दों का मित्नना है । हम चाहें कुछ भी हस्ती रखें लेकिन हभारी नुमायन्दगी 
की हस्ती एक बड़ी बात हैं; क्योंकि बचें मुल्कों की तरफ से हम बोलते हैं। तो 
इन दो बड़े मुल्कों का मिलना इस तरह से एक वारीली बात हैं। आजकल की 
दुनिया में क्या हो था क्या न हो, यह कहना भुश्किन्ष है। लेकिन चीन और 
हिन्दोखान के एक दूसरे से क्या बर्ताव हो, एक पूसरे से क्या रिश्ते हों, यह भी 
एक बड़ी बात है, जिसका असर एशिया पर पढ़ेगा। और जाहिर है कि कुछ 
दुनिया पर भी पड़ेगा । 

तो, इस वक्त भेरे दिमाग में बहुत सारे खबात्यात आते ४ैं। मह खयाल 
आता है कि हमारे दोनों मुल्वीं के पुराने रिश्ते हजारों वर्ष के हैं और इन 
हजारों वर्षों में बहुत ऊँचा-नीचा हमारे मुल्की ने देखा हे ओर हगारे दिन्दों- 
र्तान के या चीन के ल्ञाग एक दूसरे से अपने भुहकों में मित्रे और कितने ही 
3९ मुहकों में मिले । लेकिन एक अजीब इशिफाक है कि इन हजारों वर्षो में ये 
दनों कोमें, बड़ी जानदार कीमें, दूर-दूर छुनिया में पिरती रहीं और अपना पैगाम, 
ग्पने खथाल्ात, अपने पिचार, अपने साहित्य, अपगे घमे शौ|र अपनी कह्ाश्रों 
फो जगइ-जगह ले जाती रहीं लेकिन कभी भी इन हजारों वर्षों में इन दोनों 
मुल्कों में लड़ाई नहीं हुईं। शायद ऐसी मिलाद दुनिया के इविहास में मिलनी 
भुश्किष्न है। पढ़ोसी मुल्क आस-पास रहते हों, एक दूसरे से ताल्लुक रखते हो 
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और हिन्दोस्तान के और चीन के लोग एशिया के कितने मुल्कों में जाते रहे 
हों, झेकिन हमारा इतिहास, हमारी तवारीख कोई त्डाई की चर्चा नहीं करता 
यह पुराने-जमाने फी बात थी, लेकिन आनकत्ष फे जमाने में यह याद करने की 
बात है; वयोंकि हम इस वक्ता पेंच में पड़े हैं और मालूम नहीं कि कत्न या परसों 
हमारे पास क्‍या पेगाम आ जाय । लोगों पर बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं. और आपको 
भी कुछ फैराला करना है। इसलिए, इस वक्त आपके आने और हमारे मिल्लने 
ओर दुनिया की बातों पर और खास कर एशिया की बातों पर चर्चा एक खास 
्रहमियत रखती हे | 
हिन्दुस्तान और चीन दोनों मुल्क पिछले चन्द वर्षों में आजाद हुए. और 
उनको अपनी जिन्दगी बसर करने ओर अपने रास्ते पर चलने का मौका मित्ना । 
हमारे थ्राजाद होने फे तरीके मुख्तत्षिफ थे । आप सब लोग जानते है कि हिन्दों- 
स्तान ने जो तरीका अ्रख्तियार किया, बह शान्ति का और अमन का था और राष्ट्र 
पिता महात्माजी के नेतृत्व में हम उसमें कामयातर हुए; । 'दोन के वाकयात दूसरे 
थे, वहाँ की हालत बूसरी थी और सस्ता दुरारा था। वे अपने रास्ते पर चलते ओर 
आजाद हुए, कैकिन दोनों मुल्कों फे सामने कई बातें थीं दो कि मिल्ती-शुल्लती 
थ्रीं। अ्रत्ञावा आजादी के, धास बात यह थी कि वह अपने मुल्क ते करोड़ आम 
लोगों की बेहतरी करें, उनकी उठाने की और उनको हणारों-सेकड़ों बपों" की 
मुसोपतें हटाने को बात थी। यही सबक गांधी जी ने हमकी सिखाया था और 
इसी रास्ते पर चीन भी चल्न रहा दे । 
आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन हुए, चीन और हमारे देश में एक 
स्मभीता हुआ - तिब्बत के सिलसिले में। उस समझौते में कुछ उसूललों का 
जिक्र है कि किस तरह से हम दोनों देश एक दूसरे से मिल्न कर रहे और हमारा 
एक दूसरे से क्‍या रिश्ता हो । उस उसूत्र को मैं दोदराऊँगा नहीं, शेकिन 
आपको याद होगा कि वह यह है कि हम एक दूसरे की आजादी' को मंजूर 
करें, एक बूसरे के मामले में दखल्ल न दे, एक बूसरे से सहयोग करें ओर 
दोगों में घाहरी या अन्दरूनी कोई दखक्ष न हो। अगर आप गौर करे तो आप 
देखेंगे कि अगर यही उसूछ दुनिया के सब मुह मान लें ओर एक दूसरे के 
काम मैं बेजा दखल न दे, बानी एक दूसरे से सहयोग करे तो हुनिया की 
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मुसीबत काफी कम हो जायेंगी और आजकल जो लड़ाई का डर है, वह 
भी चत्मा जायगा | आप जानते हैं कि आजकल कढ़ाई का डर खास कर 
एशिया के एक कोने से सम्बन्ध रखता है, यानी इण्डोनचायना से, ओर इसका 
सवाल जनेवा के एक सम्मेलन में अभी कुछ दिनों से रश है । यह भी शायद 
आप जानते होंगे कि हालांकि वह सवात्न हल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक 
काफी बड़ा कदम उठा है उसके हल होने की तरफ जिससे कि हमें कुछ उम्मीद 
होती है कि जरूर वहाँ की लड़ाई रुकेगी और उसके बाद उससे और भी कई 
फायदे होंगे | जनेक में इस दर्जे तक जो कामयाबी हुई है, उसके लिए आपको 
आर आपके साथ वहाँ ओर मुल्कों के जो बुजुर्ग मौजूद थे, उनको इस कोशिश 
के लिए, कि कोई रास्ता मित्ते, ुबार्कआद दिया चाहता हैँ. और इस उम्मीद के 
साथ दिया चाहता हूँ कि यह जो कदम उठा है, वह बहुत जल्दी पक्का हो 
आायगा ओर इश्डो-चायना की लड़ाई रुक जायभी ताकि पहाँ के जो और मसले 
हैं वे इत्मीनान से और शान्ति से इल्न हों । 

सारी दुनिया थ्रमन घाहती है श्रीर असत्न में अमन व शाम्ति या लड़ाई 
कोई ऐसी 'चीज नहीं है कि श्राजकल् श्राप उसके टुकदें कर हेँ । सारी दुनिया 
शान्ति चाहती है, लेकिन शायद यह कहना सही हो कि एशिया के मुल्कों के 
हिए; यह शरीर भी जरुरी है, इन्तिदा दर्ज जरूरी हैं, क्योंकि नये-नये मुल्कों के 
लिए अपने मुल्‍्कों को सम्भालने का, माल्ली तरक्की करने का और मुल्क को 
बनाने का अगर यह मीका लड़ाई की वजह से हाथ से लिन जाय तो यह 
हमारे लिए एक बहुत बुरी बात होगी, खतरनाक बात होगी और रब्जीदा बात 
होंगी | दृ जो हिन्दोस्तान के रहने वाले हैं, अपनी आजादी की 
लड़ाई ढांडी तो शान्ति का तरीका अख्तियार किया । तभ आप समझ सकते 
है कि दुनिया की डाई फी निस्च्रत हमारी क्‍या राय है। चुनाचे हमें खुशी हैं 
कि इस बक्त आप और दूसरे आजाद सुल्कों के भगरड्ने-बढ़े मुगाहन्दे जनेंबा भें 
जमा हुए. और वहाँ इस बात की पूरी कोशिश' की । सवाज्ञ पेचीदा है | लेकिन 
फिर भी उन्होंने कोशिश जारी रखी और बह कोशिश एक दर्ज तक कामयाक 
भी हुई है। तो में आपसे, इत्मीनान से, सब हिल्तुस्तान के ज्षोगों फी तरफ से 
वह सकता हूँ कि इमारी यह झ्वाहिश है, यह आरज्‌ है, कि यह काम सफलता 
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चीत और नेंहरू-- 





प० नेहकू प्रौर इत्दिरा गॉवी श्री चाम्रो-अन-लाई के साथ 
पेकिंग के पुराने राजप्रसाद में 


से पूरा हो, वहाँ फी लड़ाई रुके और मुल्क आजाद हों और उनकी श्रपनी 
जिन्दगी बसर करने का, जिस तरह से वे चाहते हों उसी तरह से बंपर करने का 
मौका मिले | जिन उसूलों पर हमने और चीन ने समझौता किया है, वे उचूल 
और मुल्करों में लागू किये जायें ताकि उनको आजादी से और अमन से रहने 
का मौका मिले और कोई एक दूसरे पर हमलावर न हो। तो, इस वक्त हम 
यहाँ मिलेह--आपका जो कि चीन के प्रधान मन्‍्त्री हैं, आदर करने और 
इण्जत करने | आपका मुल्क हमारा पड़ोसी मुल्क है, एशिया का बुजुर्ग मुल्क 
है, पुराना मुल्क है और इस वक्त दुनिया के मैदान में और एशिया के मैदान 
में आप एक बड़ा काम कर रहे हैं और बड़ी जिमोदारी शरोढ़ रहे हैं। चू'कि 
आप वहाँ के प्रधान सन्नी हैं इसलिए, खास तौर से आ्रापकी बड़ी जिम्मेदारियोँ 
हैं और हमें शापसे मिल्लने और बातें करमे का मौका मिज्ना और हिन्दोश्तान 
ओर चीन के रिश्ते को और भी मजबूत करने का मौका मिल्ला, क्योंकि जैसा 
मैंने आपसे कहा, इस रिश्ते पर बहुत कुछ एशिया का और किसी कदर हुनिया 
का भी दारोमदार है । 

इसके पहले कि मैं अंग्रेजी भाषा में कुछ कहूँ, आपसे दरस्वास्त कहूँगा 
कि आप हमारी मेहमानी का जामे सेहत पियें। 


प्रेस कान्फरेन्स में प्रधान मंत्री चाओ एन-लाई के उत्तर 


अधान मंत्री चाश्नो एन-छाई ने २७ जून, १६४४ को नई दिल्ली में एक 
प्रेस कास्परेन्स में संबाददाताश्रों के प्रश्नों का निम्नलिखित उत्तर दिया था-- 
१--कुछ संवाददाताओं ने पूछा है कि क्या मेरे पास श्रन्तराट्रीय तनाव को 

'फम फरने के किए कोई ठोस सुझाव है । 
मेरे बिचार में अत्तराष्ट्रीय तनाव को कमर बरसे का मुख्य उपाय झुद्ध का 
बिरोध करना और शान्ति की रक्षा करना है। कोरियाई विराम-सन्धि से श्रम्पर्र- 
प्रीय चनाव कुछ कम हुँश्ा है। भदि दिल्‍्तलीन की छाड़ाई बन्द कर दी जाय 
और वहाँ फिर से शांति स्थापित कर दी जाय तो अन्तराद्रीय तनाव. और भी क्रम 
हो जायगा | फिर भी, हमें इस तथ्य की उपेज्षा' नहीं करमी चाहिए कि' अभी 
(तक प्रेसे क्षोग मौजूद हैं जो द्िन्दवीन के दोनों युद्धुरत यक्तों की सम्भानजनक 
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बिराम-संधि में बाधा डाल रहे हैं। इसलिए, शान्ति से प्रेम करने बाले राष्ध्र 
और लोगों को अपने प्रयत्न जारी रखने चाहिए. और इस प्रकार की बाधांजनक 
कार्रवाइयों को सफल्न नहीं होने देना चाहिए, | 

२--कुछ अन्य संवाददाताओं ते पूछा है कि क्या मेरे पास एशियाई राष्ट्रों 
के आपसी सहयोग को बढ़ाने के ज्षिए कोई ठोस सुझाव है। 

मेर विचार में प्रधान भन्‍त्री नेहरू का यह कथन बिल्कुल ठीक है कि इस 
साल अप्रे में चीन और भारत का, चीमी तिब्बत प्रदेश और भारत के पार- 
स्परिक व्यापार और आवागमन के सम्बन्ध में, जो समझौता हुआ है, उसकी 
प्रत्तावना के पांच शिद्धान्तों को अपनाया जाना चाहिए | ये सिद्धान्त हैं; एक 
दूसरे की प्रदेशिक अखण्डता और प्रभुत्तता का सम्मान करना, एक दूसरे के 
विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई न करना, एक दूसरे के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप 
न करना, समानता ओर परस्पर-ल्लाभ की नीति का और शांतिपूर्ण सह-अष्तित्व 
की नीति का पालन करना | ये सिद्धान्त केवत्न हमारे दोनों देशों के लिए ही' 
नहीं, बल्कि एशिया के अत्य देशों और संसार के तमाम देशों के लिए भी 
अच्छे हैं | यदि इन धिद्धान्तों को एशिया में विस्तृत रूप से लागू. किया जाय तो 
बुद्ध का खतरा कम हो जायगा और एशियाई राष्ट्रों के आपसी सहयोग की' 
सम्भावना बढ़ जावगी | 

१--कुछ लोगों ने पूछा है । संसार में कुछ राष्ट्र बढे। और कुछ छोटे हैं, 
कुछ शक्तिशाली और कुछ निर्बल्न हैं, फिर वे सच शान्तिपूयक साथ साथ कैसे 
रह सकते हैं । 

हमारी राय यह है कि श्रभो श्रभी दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैंने जिन पांच 
सिद्धान्तों फा उल्लेख किया है, उनके आधार पर संसार के सभी शाह, चाहे थे 
बद्े हों या छोटे, शक्तिशात्षी हों या निबंल और चाते उनमें से प्रत्येक की 
सामाजिक व्यवध्या किसी भी प्रकार की क्यों न हो--शाम्तिपूषक साथ-साथ रह 
सकते है। प्रत्येक राष्ट्र की जनता की राष्ट्रीय स्वाधीनता और आत्म-निर्णय के 
अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए | प्रत्येक राष्ट्र के लोगों को यह अधि- 
कार दोना चाहिए कि वे अपने लिए, दूसरे देशों के इस्तत्षेप बिना; जैसी भी 
राज्य-्यवस्था और जीवन-प्रणाली' चाह, छुन सके। क्रान्ति विदेशों से नहीं 
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मंगायी जा सकती | साथ ही, किसी देश के लोगों की, सम्मिलित रूप से व्यक्त 
की गयी इच्छा में बाहरी हस्तक्षेप भी नहीं होने देना चाहिए । यदि संसार के 
सभी राष्ट्र अपने आपसी सम्पन्धों झ्राधार इन सिद्धान्तों को बना लें तो एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को न तो धमकी देगा और न उसके वियद्ध आक्रामक कार्यवाई 
करेगा और विश्व फे सभी राष्ट्रों का शान्तिपू्वक साथ साथ रहना, संभावना नहीं 
बल्कि एक वास्तविकता बन जायगी । 

४--यह पूछा गया है कि क्या यह उचित होगा कि एशिया के प्रमुख देश्नों 
के प्रधान मंत्री एशिया की शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने के सामान्य उपाय 
ढूँढने के लिए, समय समय पर आपस में मिलते रहें । 

मेरी गय में, एशिया की शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने के सामान्य 
उपाय ढूंढने के क्षिए, यह उचित होगा कि प्रमुख एशियाई देशों के उचित 
जिम्मेदार क्ञोग समय-समय पर आपस में मिलते रहें ओर एक दूसरे से परामर 
करते रहें । 

४--बहुत से राबाददाताओ्रों ने प्रश्त किया है कि चीन और भारत के 
सम्बन्ध किस तरह मजबूत किये जा सकते हैं । 

मेरे बिचार में चीन श्रीर भारत के सम्बन्धों को मजबूत करने और बढ़ाने 
के लिए हमें विभिन्न दिशाओं में प्रयभत करना होगा। चीन और भारत में दो 
हजार वर्षों से परम्परागत मित्रता चक्की आ रही है। हात् ही में हमारे दोनों 
देशों में, चीनी तिब्पत प्रदेश और भारत के पारस्परिक व्यापार और आवा- 
गमन के सम्बन्ध में, एक समभझोवा हुआ है जो इन सिद्धान्तों पर आधारित हैं, 
एक दूसरे की आदेशिक अखण्डता और प्रमुसता का सम्मान करना, एक दूसरे 
के बिरद्ध आक्रामक कार्यवाई न करना, एक दूसरे के अन्श्खनी मामलों में 
इत्लेज्ेप न करना, समानता ओर परक्षर-ल्ञाभ की नीति का और शान्ति- 
पूर्णा सह-अस्तित्व की नीति का पात्नन करना। इससे हमारे दोनों देशों 
के सम्बनन्थों को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए. एक नया आधार 
मिक्ल गंगा है। इस नये आधार पर हमारे दोनों देशों को सरकारों 
और लोगों के बीच, विश्व-शान्ति के लिए, पध्रनिश् सहमोग और , स्थिर 
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सम्पर्क स्थापित होने से और दोनों देशों के आर्थिक सम्बन्धों के विकास और 
सांस्कृतिक आदान-प्रदान से, दोनं देशों के सम्बन्धों को बराजर मजबूत किया 
जा स्केगा। यह कहा गया है कि दोनों देश। में इस समग्र अपेक्षाकृत कम 
व्यापार दो रहा है। मेरे विचार में एक दूसरे ही आवश्यकताओं को पूरा 
करने और एक दूसरे की सहायता करने की भावना से तथा समानता ओर 
परस्पर लाभ के श्राधार पर, ऐसे उपाय खोजे जा सकते हूं जिनसे यह व्यापार 
बढ़ सके | 

६--प्रधान मंत्री नेहरू शोर मुझमें पिछले दिनों जो ब्रातचीत हुईं है, 
बहुत से संवाददाताओं ने उसमें दिल्लबस्पी जाहिर की है। में आपकी यह 
सूचित करना चाइता हूँ कि हम -प्रधान मस्त्री नेहरू और मैं--अपनी इस बात- 
चीत पर संयुक्त वक्तव्य जारी करेंगे । गेरा विश्वास है कि हमारी पिछले कुछ 
दिनों की यद् बातचीत, एशिया और संसार में शान्ति के पक्ष को आये बढ़ाने 
में भर सहायक होगी । 

चात्रो एन लाई का मोपण 

प्रधान मंत्री चाओ एन-छाई ने, २७ जून १६४४ की दिल्ली नागरिक स्वागत- 
समारोह में निम्नलिखित भाषण दिया था। 

दिल्ली नगरपालिका के प्रधान जी आर प्रिप नागरिकों | 

सबसे पहले में श्राप लोगों के प्रति अपने इस स्वागत-सत्तार फे ब्िए 
हार्दिक कृतशता प्रकट करता हूँ । 

एक महान्‌ देश की राजधानी में कुछ दिन प्रिताने का गुके जो अवसर 
है, उससे मैं अलन्त गौरव और आनन्द का अनुभव कर रहा हूँ । यद्यपि दम 
दिल्ली में बहुत ही थोड़ी देर रह पाये हैं, तथापि इस महान, परम्पराओं बाल 
नगर से और यहाँ को उत्साही जनता ने मुझ पर अविस्मरणीम प्रभाव 
छोड़े हैं। 

हम यहाँ भारतीय जनता के लिए. चीनी जनता की मिन्रता लेकर श्राये हैं 
और हम यहाँ भारतीय जनता में भी चीनी जनता के लिए; बैसी ही गदरी मिभता 
की भावना की, देख रहे हैं। 
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हम यहाँ के चीन के त्ोगों फी, शान्ति को बचाने की प्रभल्ष इच्छा' लेकर 
आये हैं और हम यहाँ भारत के लोगों में भी शान्ति को बचाने की उतनी ही 
प्रव्ल इच्छा का अनुभव कर रहे ६। 

दिल्ली के लोगो और उनके नेताओं में हमने, मारत-चीन मेत्री को बढ़ाने 
ओर विश्व-शान्ति की रक्षा करने की; समूचे भारत के लोगों की सामान्य मावना 
और आकांज्षा' का अनुभव किया है । 

दोनों देशों के लोगों की, थुगो की पुरानी रफूर्तिदायक मित्रता का हम सथ ने 
बड़े उत्साह से उल्लेख किया है । आज, जब हम यहाँ एक जगह उपस्थित हैं, 
हम यह बात सनन्‍्तोष के साथ कह सकते हैं कि हमारी यह परपरागत मित्रता रोज 
बढ़ रही हे | 

हम सब ने कहा है कि हमारे दोनों देशों के त्ञोग स्थायी शान्ति की 
सामान्य इच्छा रखते हैं । निस्सन्‍्देह, भारत श्रोर चीन के ९६ करोड़ लोग जब 
यह माँग कर रहे हैँ कि हमें संगठित होना चाहिये भर कंधे से कंधा मिल्ला कर 
काभ करना चाहिये तो शान्ति की सुरक्षा के लिए. एक विराट शक्ति का निर्माण 
हो रहा है| 

इस सब से मुझे यह विश्वास हो गया है कि भारत की इमारी इस यात्रा के, 
निस्सन्देह, मुल्यवान परिणाम निकलेंगे | 

आपने कामना की है कि जनेवा सम्मेलन में इमें सफलता मिले। मुके 
विश्वास है कि शान्ति के ज्षिए चीन और भारत कौ--एशिया के दो प्रमुख 
राष्ट्रों की--एकता के और मजबूत होने से, जनेवा सम्मेज्षन की सफलता की 
सम्भावनाएँ निरसन्देह बढ़ जायंगी | 

कल्न हमें आपके इस प्राचीन और सुन्दर मगर से प्रिदा केनी है। आज 
बिंदाईं से पहले मेरी कामना है कि दिल्ली नगरपात्षिका श्रीर उनकी जनता 
दिनअति-दिन समृद्ध हो। साथ ही, मेरी प्राथना है कि आप समूचे भारत 
के ज्ोगों को चीन के लोगों का अभिननन और मेरा धन्यवाद पहुँचा दे | 

चीन और भारत के ज्ञोगों की मित्रता चिरंजीबी हो | 

एशिया की शान्ति चिरजीवी हो | 

विश्व शान्ति चिरजीबी द्वो ! 
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चाझ्रो एन-लाई का रेडियो भाषण 


प्रधान सस्त्री चाश्ो-एन-लाई ने, २७ जूत १६४४ को, भारतीय जनता के. 
लिए, रेडियो पर एक भाषण किया था जो इस प्रकार है-- 

प्रिय मारतीय मित्रों | 

भारत के ज्ञोगों के लिए संदेश देने का मुझे जो अब्रतर मिल्ला है, इससे 
मुझे बड़ी प्रसन्नता अनुभव हो रही है। सबसे पहले में भारत की महान्‌ जनता 
का, चीन की महान्‌ जनता की ओर से अभिनन्दन करता हूँ। 

घीन और भारत की जनता में बहुत ही प्राचीन काल से गहरी मित्रता रही, 
है । लगभग तीन हजार किल्लोमीटर लम्बी एक सीमान्त रेखा इन दो राष्ट्रों को 
एक दूसरे से जोड़ रही है। इतिहास इस बांत का साक्षी है कि हमारे दोनों 
देशों के बीच शवाब्दियों तक सांस्कृतिक और श्राथिक आदान-प्रदान होते रहे! 
हैं, लेकिन कभी मी लड़ाई या शब्जुता नहीं हुई है । 

निकट अतीत में, खीन और भारत दोनों की विदेशी उपनिवेशवाद के 
आक्रमण और दमन का शिकार होना पड़ा था। लेकिन चीनी जनता और 
भारतीय जनता अपनी स्वाधीनता और स्वतन्जता के लिए. अबिराम संघर्ष करती 
रही । एकसी विपत्ति का शिकार होने श्रोर एक से कद श्य के लिए; संध्र्ष करने 
के कारण, चीन श्रीर भारत के लोग एक दूसरे से गहरी संदानुभूति रखने खगे 
और एक दूसरे को गहराई से समझने छागे | 

शीनी लोक गणतनत्र और भारतीय गणराज्य की स्थापना के धाद चीनी! 
और भारतीय जनता की इस इतिहासजोषित परम्परागत मित्रता का नवीन 
विकास हुआ है | 

हमने अपने निजी राज्यों की स्थापना की है। हमारी सामान्य इच्छा दे कि 
हम, शात्तिपूर्ण वातावरण में, अपनी अपनी महान मातृभूमि का निर्माण करें $ 
इस सामान्य इच्छा के आधार पर, दोनों देशों के क्षोगों की मित्रता और भी 
उन्नति करेगी । ' 

हम इंस गिन्रता को बहुत ही महत्त्वपूर्ण समभझते हैं--वयोंकि मित्रता शक्ति 
प्रदान करती है। आज, जब कि एशिया की शान्ति को बादर से खतरा है, 


4१८ ] लीन और नेहरू 


चीन और भारत के ६६ करोड़ द्लोगों की मित्रता, एशिया और संत्तार की शांति 
की सुरक्षा के लिए. एक महान शक्ति बन जाती है। 

हाल में, हमारे दोनों देशों में, चीनी तिब्बत प्रदेश और भारत के पारस्परिक 
व्यापार ओर आवागमन के सम्बन्ध में, एक समझौता हुआ है । इस समभौते में 
दोनों की सरकारों ने यह घोषणा! की है. कि उनके आपसी सम्जन्धों का आधार ये 
सिद्धान्त होंगे ; एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता ओर प्रभुसता का सम्मान एक 
पूसरे के विरुद आक्रामक की काखाई न करना, एक दूसरे के अन्दरूनी मामत्रों 
में हस्तक्षेप न करना; समानता और परस्पर-लाभ और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व 
की नीति का पालन करना । इन सिद्धान्तों के आधार पर सम्पन्न हुआ यह सम- 
भौता, इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि राष्ट्रों की आपसी समस्याएँ बात- 
चीत हारा हल हो सकती हैं। प्रधान मंत्री नेहरू ने कल्न कहा था--“यदि ये 
सिद्धान्त विस्तृत क्षेत्रों में स्वीकार कर लिये जाते हैं. तो इससे थुद्ध का भय दूर हो 
जायया ओर राष्ट्रों के बीच सहयोग की भावना विकसित होने लगेगी ।” प्रधान 
मरी नेहरू से भेरी अब जो बातचीत हुई है, उसमें हम दोनों की यह राय रही है 
कि उपरोक्त सिद्धान्त एशिया और संसार के बतंमान अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में लागू 
किये जाने चादिये । 

मुके हृढ़ विश्वास हे कि चीन और भारत का सम्मिल्षित प्रयास एशिया और 
संसार की शान्ति में निश्चित रूप से महान योग देगा । 

चीन श्रीर भारत के लोगों की मित्रता घिरंजीवी हो | 

एशिया की शान्ति चिरंजीबी हो | 

विश्व शान्ति चिर॑ंजीबी हो ! 

चाओ एन लाई का वक्तव्य 

प्रधान मंत्री चाओ एन-ज्ाई मे, रण जुन १६४४ को, दिहुज्ली से विदा होते 
समये निम्नलिखित बक़व्य दिया थ[--- 

भारत की अपनी इस यात्रा में मुझे भारतीय सरकार और जनता का' उत्साह- 
पूर्ण स्वागत और द्वार्दिक आतिध्य-सरकार प्रास हुआ है । झ्त्र बिदाई की बेला 
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में मैं भारतीय सरकार और जनता के प्रति ह्वार्दिक क्ृतश्ञता प्रकट करना 
चाहता हूँ । 

प्रिछत्ते तीन दिनों में चीन और भारत की जो बातचीत हुईं है, उसमें 
वातावरण एक दुसरे से राहपोग करने और एक दूसरे को समझने का रहा है 
और इसलिये, उसमें निश्चित सफल्लताएँ प्राप्त हुईं हैं। मुझे विश्वास है कि 
इस तरह की सफलताएं केवल चीन और भारत की मित्रता को ही मजबूत 
नहीं करेगी बल्कि एशिया और संसार की शान्ति को पुष्ट करने में भी सहा- 
यक होगी | 

अन्त में, मैं इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ कि प्रधान 
मंत्री नेहरू ने चीन-भारत बातचीत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 
इस सत्र को उनके शान्ति प्रयत्नों की प्रशंसा करनी चाहिए। 


भारत के अधान मंत्री मेहरू का पीडिंग में श्रागमन 


भारतीय गणराज्य के प्रधान मन्त्री भी जबाहर लाल नेहरू, चीनी ल्लोक गण- 
तंत्र की सरकार के निमन्त्रण पर, १९. अक्तूजर को मध्याह्र १२:२० प्रजे चीन 
की यात्रा के लिए हवाई जहाज द्वारा पीफिंग पहुँचे । 

चीनी विदेश मंत्रात्यय के प्रधान कार्यालय के डायरेक्टर बाहू पिछ-नॉन, 
भारत में चीन के राजदूत भुआन खुइ-श्येन और चीन में भारत के राजबूत नेम 
राघवन उनके साथ थे | 

भारतीय अधान मल्त्री की चीन की इस यात्रा में उनके साथ उसकी पुत्री श्री- 
मती इन्द्रा गांधी, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय के प्रधान सचिव एन. आर, पिल्ले 
और उपसचिव बहादुर सिंह तथा मनोहर त्ञाल गेंद, के. एफ, दश्तम जी, एन० 
के० सेशन और तीन अन्य व्यक्ति भी हैं । 

भारतीय प्रधान मन्त्री के स्वागत के लिए. हवाई अडड़े पर राज्य परिषत्‌ 
के प्रधान मस्त्री चाउ एस-लाईं; राष्ट्रीय लोक कांग्रोस की स्थायी प्रमिति के 
उपाध्यक्ष सूछ छिझ-लिए; राज्य परिषद्‌ के उप प्रधान मन्त्री ; चैम थुन, 
पेड-दबाइ, तेह; जु हि, हो लुड उल्लानक, जि फु-चुन और छि श्येन-स्येन, 
चीनी लोक राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति के अप्राध्यक्ष को 
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मो-जो; चीनी कम्युनिष्ट पार्ट की केन्द्रीय समिति के प्रधान सचिव तेडः श्याओ- 
पिड; क्वोमिन्ताड क्रान्तिकारी समिति के अ्रध्यक्ष लि चि-शेन; चीनी जनवादी 
ल्लीग के उपाध्यक्ष चाझू पो-पुन; चीनी जनवादी राष्ट्रीय निर्माण संघ के अध्यक्ष 
हाड येन-पे; अखिल चीनी उद्योग वाणिज्य संब के अ्रध्यक्ष चेन शु-तुछ; 
प्रवासी चीनियों के प्रख्यात नेता तान काह-की; पीकिछ के मेयर पेछ चेन; 
पीकिछ टेंटशिन रक्षासेना के सेनापतिं न्येह बुरूचेन उपविदेश मन्री चाझः 
हान-फ और उनकी धर्मपत्नी, राज्य के प्रमुल अधिकारी तथा विभिन्न जनवादी 
पाटियों, द्ञों और लोक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे । 


उनके स्वागत के लिए, हयाई अडडे पर राजघानी के १० हजार से भ्रधिक 
नागरिक भी उपस्थित थे जिनमें जीवन के सभी क्षेत्रों के क्ोग शामित्न ये | 

हवाई अड्ड। भारत और चीन के राष्ट्रीय झंडों से सजाया गया था । 

हवाई जहाज से उतरते ही प्रधान मंत्री नेहरू ने चीन के प्रधान मंत्री चाओ. 
एन-लाई और शत्य स्वागतकर्ताओं से बड़े जोश से हाथ मिल्लाया | उधर बेंड' पर 
भारत और चीन के राष्ट्रीय गान बजने त्गे | इसके बाद प्रधान मंत्री नेहरू ने 
गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया और पीकिंग के बात्॒कों से शुल्दस्ते 
अद्दण किये । 


प्रधान मंत्री नेहरू ने हवाई श्रड्डे पर भाषण किया । साषण' के बाद 
प्रधान मंत्री नेहरू उन क्ञोंगों के निकट गये जो उनके स्वागत के लिए; एकत्र 
थे और उनकी ओर अभिवादन में अपना हाथ हिल्लाया । त्ोगों ने बड़े जोर 
से तालियां बजायी। और बार बार ये नारे त्गाये। "प्रधान मत्वी नेहरू,. 
हम आपका स्वागत करते हैं?” “बीन-मारत मैत्री जिन्‍्दाबाद,” “एशिया की 
शांति जिन्दाबाद,” “विश्व शांति जिन्दाबाद ।” नेहरू जी को गशुद्ददस्ते मेंट 


किये गये । 


प्रधान मस्त्री चाओ एन-छाई के साथ खुली गाड़ी में जब वह हवाई अडडु 
से स्वागत-यह को चक्ते तो नगर की बाहरी बस्तियों और सड़कों पर, सार्ग के 
दोनों श्रोर पंक्तियों में खब्े, दो लाख से मी अ्रधिक लोगों से नारे लगा कर और 
वालियाँ बज कर उनका स्वागत किया । 


चीन हर नेशरू (4९% 


पाभरो स्मे-तु'ग हारा नेहरू जी का स्वागत 


चीनी लोक गणतंत्र के भ्रथ्यक्ष माश्रो त्जे-तुज्ञ ने १६ अक्तूबर को अप- 
शाह ४४१० बजे भारत के प्रधान मन्‍त्री पं० जवाहर लात नेहरू का, स्वागत 
किया था | 

इस स्वागत-समारोह में चीनी लोक गणतंत्र के उपाध्यक्ष चू तेह, राष्ट्रीय 
लोक कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्षु त्यु शाओ-चि, राज्य परिषद्‌ के 
प्रधान मंत्री चाओओे एन-लाई, पाष्ट्रीय क्लोक कांग्रेस की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष 
सूछ छिछ-लिडः और राज्य परिषद्‌ के उपप्रधान मन्त्री चेन शुन भो उप- 
स्थित थे । 

चीन में भारत के राजदूत नेद्यम राघवन और भारत में चीन के राजबूत 
गुश्नान चुछ श्येन भी वहाँ उपस्थित थे । 


चाउ एन-लाई की भोर से नेहरू के सम्मान में भोज 

२० अक्तूबर को सायंकाल राज्य परिपद्‌ के प्रधान मन्‍्त्री चाओ एन लाई 
मे भारतीय गणराज्य के प्रधान मंत्री श्रो जवाहर द्ात्न नेहरू के सम्मान में, एक 
शानदार भोज का आयोजन किया था। 

७०० से ऊपर व्यकि वहाँ उपस्थित थे | 

प्रधान मन्‍्त्री चाओ एन-लाई ने इस भोज में भाषण किया था और फिर 
भारतीय गगुराज्य के शध्टरपति भी प्रसाद की सेहत का जाम पेश किया था | उस 
समय बैण्ड पर भारत का राष्ट्रीय गान बजाया गया था | 

उनके बाद प्रधान मन्‍्त्री नेहरू ने भाषण किया था और चीनी लोक गणतंत्र 
के अध्यक्ष श्री माओ त्जे-तुज्ञ की सेहत का जाम पेश किया था। उस समय 
बेए्ड पर चीन का राष्ट्रीय गान बजाया गया था । 


उपयुक्त भोज में नेहरू जी का भापणु--- 
२० अक्तूबर के भोज में नेहहू जीने जो भाषण किया था, वह इस 
अ्रकार है--- 
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जग्म मैं दिल्ली से पीकिज्ञ आर रहा था तो पिछले और हाल के इतिहास 
की एक पूरी दृष्यावली मेरे सामने घृुम गयी थी | चीन और भारत ने दो हजार 
से भी अधिक वर्ष पहले एक दूसरे को जानना और समभना शुरू किया था। 
उसके बाद बहुत से धामिक तथा अन्य यात्री एक देश से दूसरे देश' पहुँचे जो 
अपने राथ सदभावना के सन्देश लाये और जिनके द्वारा संरक्ृति और विचारों 
के आदान-प्रदान का ही उल्लेख मिलता है, संधर्ष का नहीं मित्रता | यह इन दो 
मह्ान्‌ पड़ोसी देशों की एक गौरवपूर्ण विरासत है | 


फिर एक ऐसा समय आपा जब दोनों देश बाहरी शक्तियों के कारण एक 
दूसरे से बिल्कुल अलग-अलग हो गये । स्वाधीनता और स्वतंत्रता प्रात्त कर लेने 
के बाद हमने फिर एफ वूसरे की ओर देखा और उन पुराने स्षम्पर्कों' को, आज 
के नये संसार के अनुरूप, पिर से जीवित करने का विचार किया । 


श्रीपान्‌ प्रधान मंत्री जी, कुछ महीने पहले जब आप थोड़े समय के लिए, 
भारत पष्ारे थे तो श्रापके आगमन का हमने न केवल स्वागत किया था, बलिक 
उसका एक ऐतिहासिक महत्व माना था। भारत की हमारी जनता ने उसके 
गह्व का अनुभव किया था और आपका उत्साहपूर्ण स्वागत किया था। इसी 
प्रकार जब उरो पता चल्ला कि मैं इस महान और प्राचीन देश को आ रहा हूँ 
तो उसने मेरी यात्रा को बहुत महत्व दिया और इसे भारत और चीन दोनों के 
लिए; एक महत्वपूर्ण घटना समझ्ा। पीकिंग के लोगों ने कक्ष मेश जो शान- 
दार स्वागत किया, श्रौर णिसके क्षिए. में सदैव कृतज्ञ रहूँगा, वह भी इस बात 
का संये:्त है कि इस देश की जनता ने यह समझ लिया दे कि यह यात्रा फेवल 
आक व्यक्ति का आगमन नहीं है बल्कि उससे कुछ श्रधिक है । वह खागत मेरा 
नहीं था बल्कि उस देश का था जिसका प्रतिनिधि होने का गौर और सौमाग्य 
मुझे घाथ है। जनता की यह चेतना इतिहास का निर्माण फरनेवाली शक्तियों 
और धारात्ं की, शजनीतिक नेताओ्रों श्रौर राजनीतिशों की इच्छाशों ते भी 
ग्रविक सच्ची फत्तीदी है | 

शत, गुक्में कोई गुण धादे हो या न हो, सैफिन ध््यिति यह हो गयी है कि 
औरी इस यात्रा ने दो महान देशों के आपसी सम्बन्ध में कुछ ऐतिहासिक 
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महत्व ग्रात्त कर जिया है। भारत और चीन का आपसी सम्बन्ध हर समय बहुत 
महत्व रखेगा | श्राज के इस प्रान्त और विषम संसार में तो इसका महत्व ओर 
भी अधिक हो सकता हैं. आखिर इन्सान किसी भी शन्य चीज से अधिक महत्त्व 
रखते हैं, श्रौर चीन श्रीर भारत में बसने वाले लगभग १ अरब इन्सानों का 
बहुत महत्व है | 
अपने पिछुजे इतिहास में हमारे अलग-अलग अनुभव रहे हैं और हम ने 
अकसर अ्त्वग-अल्ग रास्ते चुने है। वर्तमान काल में भी, हो सकता है हम 
कुछ त्रीजों पर सहमत न हों । लेकिन इससे इस बुनियादी साई को नहीं 
छिपाया जा सकता कि हमारे बहुत से अनुभव एक-से रहे हैं, हम में बहुत 
कुछ समानता है ओर हमारे इन दो देशों और उनके ल्लोगों में निश्चित रूप 
से परस्पर सदभावना और मित्रता ऐ। इस कल्नहपूर्ण संसार में गह बहुत बड़ा 
ह्ाभ हैं। आज संसार की सबसे बद्ढी आवश्यकता है-शान्ति, और मुझे 
विश्वास है कि चीन की जनता, भारत की जनता की तरह, शान्ति के ध्येय 
में संतग्न है | 
श्रीमान्‌ ग्रधान मंत्री जी | आप जब भारत पधघारे थे तो हगने एक संयुक्त 
वक्तव्य जारी फिया था जिसमें हमारे आपसी सम्बन्ध को शासित करने वाले 
पांच सिद्धान्त सम्मिल्षित थे । उन्न सिद्धान्तों में महू महान नियम प्रतिपादित 
किया गया था कि प्रत्येक देश स्वतंत्र और स्वाधीन रहे, अपनी इच्छानुसार 
जीवन व्यतीत करे, दूसरों के साथ मित्रता रखे और को३ देश किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप उसमें न करे | यदि उन सिद्धान्तों पर आज दुनिया में अमज़् किया 
जाय तो बहुत से भांगड़े, जो राष्ट्रों को कष्ट दे रहे हैं, खत्म हो जायँगे। 
लीन एक महान और विशाल देश है जिसमें बहुत प्रकार के क्षोग बसते हैं । 
भरत में हम जहाँ अपनी घुनियादी एकता को मजबूत करते हैं, वहाँ साथ ही 
इस बिभिन्‍नता को भी, जो हमारे राष्ट्रीय जीवन को सम्द्ध करती है, मान्यता देते 
हैं । हम उन लोगों पर, जो किसी एक प्रकार के जीवन के अभ्यर्त हैं. किसी 
दूसरे प्रकार के जीवन को त्ादना नहीं चाहते । इस प्रकार, हम अपने राष्ट्रीय 
जीवन के ज्षेत्र में भी इस विभिन्‍नतता को मान्यता देते है और कायम रखते हैं 
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क्योंकि हम यह अनुभव करते हैं कि केवल इसी प्रकार राष्ट्र और जनता का पूर्ण 
विकास हो सकेगा । 

यदि एक राष्ट्र में ही व्यिति यह है तो विभिन्‍न राष्ट्रों में यद्द चीज कितनी 
अधिक होगी ? एक राष्ट्र की इच्छा को अन्य राष्ट्र पर या एक देश के लोगों की 
प्रणात्षियों को दूसरे देश के ल्लोगों पर थोपने का जो प्रयत्न है, वह अवश्य कलह 
पैदा करेगा और शांति को संकट में डालेगा | यही फारण है कि हम एक देश 
पर दूसरे देश के शासन का सदा विरोध करते आये हैं। 

इस प्रकार, जिस तरह दलों के लिए; उसी तरह राष्ट्रों के लिए भी एक- 
मात्र सह्दी और व्यवह्ारिक मार्ग यही है कि वे, अपने दृष्टिकोण श्रौर जीवन- 
प्रया्ली में मिन्‍नता रखते हुए भी, परस्पर सह अ्रस्तित्व को मान्यता दें । किसी 
अन्य मार्ग या इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का भ्र्थ है--फल्ह । 

हम संसार में काफी से अधिक कलह, देष और बरबादी देख चुके हैं। 
प्रत्येक देश' की जनता शांति तथा श्रपने विकास के लिए बेचैन है। द्वष और 
हिंसा से, जो अपने साथ केवल्न बरबादी नहीं ज्ञाते बल्कि मानवता के विकास 
को भी रोकते हैं, किसी भी व्यक्ति और किसी भी राष्ट्र की बृद्धि नहीं 


सकती । 

थ॒ इसी गम्भीर विश्वास के श्रनुतार, जिसकी हमारे महान नेता महात्मा गांधी 
ने हमें शिक्षा दी है; हमने जितनी भी योग्यता हम में है शान्ति के लिए 
प्रथत्त किया है। तेकिन युद्ध का अभाव ही शान्ति नहीं है। वह एक 
ऐसी चीज है जो ठोस है । पहू जीवन का एक मार्ग है और चिम्तन और 
आचरण की एक प्रणात्षी है। केवल इसी प्रकार इम शान्ति का वास्तविक 
वातावरण पैदा कर सकते हैं जा हमें राष्ट्रों के आपसी सहयोग की ओर ले 
जायगा । 

मुझे पका यकीन है कि चीन और भारत के लोग इस महान उद्दोश्य की 
पूर्ति में जिसके बिना संसार के लिए, फोई आशा नहीं है, अपने आपको लगा देंगे 
और इसके लिए, प्रयत्न करेंगे । 

जिस उमंग और प्रेम के साथ इस देश के लोगों ने मेश स्वागत किया है, 
में उसके लिए, पूरी तरह कृतक्ञता प्रकट करने को उचित शब्द नहीं पा रहा हूँ । 
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यद्यपि मेरी यात्रा अभी श्रारम्म हुई हैं, फिर भी उनके श्रति उदार स्वागत ने 
मुझे गद्गदू कर दिया | भ्रीमान्‌ प्रधान मंत्री जी, मैं चीन के महान नेता चेयर- 
मैन माओ ह्जे ठुंग के प्रति, आपके प्रति और आपकी सरकार के प्रति भी अपनो 
हार्दिक क्ृतज्ञता प्रकद करना चाहता हूँ । 


भारतीय राजदूत की भरोर से प्रधान मंत्री नेहरुके सम्मान में आयो- 
जित स्वागत-मोज में चीन सरकार के अध्यक्ष श्री माश्रो 


प्वीन में भारत के राजदूत भरी नेद्यम राघवन ने २१ अक्तूबर को साथंकाल् 
भारत के प्रधान मंत्री भी जवाहर लाल नेहरू के सम्मान में, जो आजकल्न चीन 
की यात्रा कर रहे हैं, एक स्वागत-मोज का आयोजन किया | 

इस भोज भे ३०० से श्रधिक लोगों ने भाग लिया । 

भारतीय पक्ष की ओर से वहाँ प्रधान मन्त्री नेहरू ओर उनकी पुत्री भीमती 
इन्द्र गांधी, भारतीय परराष्ट्र मंचालय के प्रधान सचिव एन, आर, पिल्ले श्रौर 
उपसचिव बहादुर सिंह, एम, एज, गेंद, के. एफ, यक््तम जी, एन. के, सेशन 
तथा प्रधान मन्त्री नेहरू के दह के तीन और रदस्य उपस्थित ये । 

चीनी पक्ष की ओर से इस भोज में चीनी लोक गणतंत्र के अ्रध्यक्ष भाओ 
से तुंग और उपाध्यक्ष चू तेह, राष्ट्रीय ल्लोक कांग्रेस की स्थायी समिति के 
अध्यक्ष ल्यु शाक्रोम्व और राज्य परिषद्‌ के प्रधान मस्त्री चाश्रो एन-ज्ाई 
उपस्थित थे । 

भोज में राष्ट्रीय लोक कांग्रेस की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष धथा सदस्य, 
राजप परिषद्‌ के उप प्रधान मन्न्री, प्रधान सचिव, मंत्री और कमीदानों के अध्यक्ष, 
सर्वोच्च खोक न्यायात्यय के प्रधान तथा चीनो लोक मुक्ति सेना के उच्च अधिकारी 
भी उपस्थित थे । 

चीन-भारत मैत्री संघ तथा अन्य जनवादी संगठनों के प्रमुख सदस्यों ने भी 
भोज में भाग किया था। 

विभिन्न देशों फे राजवूत भी वहाँ उपस्थित थे । 

राजदूत राघवन ने इस भोज में पहला जाम पेश करते हुएए कहा था--“मैं 
चीन की भद्ान जनता के प्रिय नेता, भारत के सह्ाव मित्र, विश्व शान्ति के 
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प्रबल् समर्थक, महा महिम चेयरमैन माश्रो स्जे तठुंग की सेहत का जाम पेश 
बरता हूँ ।?! 


बेंड पर चीनी लोक गणतंत्र का राष्ट्रीय गान बजाया गया था| 

फिर चेयरमैन माथ्रो त्जे ठुंग ने अपनी श्रोर से जाम पेश करते हुए कहा 
था--“चीनी और भारतीय जनता हृढ़तापूर्वक शान्ति के पक्ष में है। हमारे इन 
दोनों देशों के ल्लोग, पूरे संसार के लोगों की तरह, शान्ति के लिये हृद्संकल्प 
होकर कार्य कर रहे हैं |” 

#आ्राइये, हम चीन और भारत की जनता के सहयोग के ल्षिए. और दोनो 
देशों की जनता की समृद्धि के ल्षिए, 

विश्व शान्ति के लिए, 

भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति भरी प्रसाद के स्वास्थ्य के ल्लिए, 

प्रधान मनन्‍्त्री नेहरू की इस यात्रा ओर उनके स्वास्थ्य के लिए, 


आज के इस भोज के मेजबान राजदूत राघवन के स्वास्थ्य के लिए, मधु- 
जान करे | 


चीनी अगवा के नाम रेडियो पर प्रसारित नेहरू जी का भाषण 


२७ श्रक्तूबर को प्रातःकाल्न पीकिंग रेडियों पर भारत के प्रधान मख्त्री पं० 
जवादरलाल नेहरू का एक भाषण प्रसारिति किया गया था जो पहले दिन रिकार्ड 
किग्रा गया था। यह भापण इस प्रकार है-- 


एक सप्ताह पहले में पीकिंग पहुँचा था और कल इस प्रसिद्ध और उदार 
मगर से विदा लेनेवाल़ा हूँ, तीन दिन बाद मैं चीन से वापस भारत के लिए, 
श्वाता हो जाऊँगा। 

मैं नये चीन के, जिसकी कुछ भांकियोँ लेने का सौभाग्य घुके प्रास हुआ 
है, अगरणित प्रभाव अपने साथ से जाऊँगा। सबसे अ्रषिक, मैं उस भरपूर 
मित्रवा और सत्कार की रुम्ति अपने साथ ते जाऊँगा जो चीन के उदार हुंद्य 
ज्ञोगों से मुझे मित्री है। बह स्मृति मुझे मनी रहेगी और में चीनी जनता की झगां 
और प्रेम को कभी नहीं भूल सकूँगा । 
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२० वर्ष पहले चीन में 'सुदीर्ध अभियान! शुरू हुआ था। गरुके याद है 
कि में उसके समाचारों की रोमांच और प्रशंसा की भावना के साथ पढ़ा 
करता था। वह श्रभियान सैनिक इतिहास में योग्यता और जबदश्त सहनशीलता 
के एक कारनामे के रूप में स्मरणीय बन गया है। मेरे लिये वह भ्रमियान एक 
राष्ट्र उसकी जनता के सुदीर्ध अभियान का प्रतीक बन गया था । 

चीन और भारत, दोनों ही बहुत वर्षों' से अपनी स्वाधीनता और समृद्धि के 
अभियान में व्यक्त हैं। इम विभिन्न मार्गों पर चलते हुए आज अ्रपनी यात्रा के 
एक पड़ाव पर आ पहुँचे हैं। यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जहाँ हम स्वतस्त्र भर 
प्रभुसता-सम्पन्न देशों की तरह कामकर सकते ६। क्ेकिन फिए भी बह एक पड़ाव 
ही है और इससे पहले कि इमारी श्रगणित जनता सुख और समृद्धि के उस 
स्तर पर पहुँचे जिस पर कि उसे पहुँचना चाहिये; हमें श्रमी काफी आगे 
बढ़ना है । ' 

इस प्रफार हमारे ये दोनों देश इस महाग, प्रयल में संत्ग्भ हैं और में 
महुसूस करता हूँ कि दोनों ही एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं । भल्ते दी उनकी 
समस्याएँ बुछु हृद तक अल्ग-अह्वग हों और उनके वरीके भी एक-जैसे न हो, 
फिर भौ ये दोनों अनेक तरह से आपस में सहयोग कर सकते हैं। दो राष्ट्रों और 
उनके ज्ोगों में जो महत्वपूर्ण चीज है, बह सहिषुषुता और मित्रता की भावना 
है याद ये है तो चीजें मैद्ी होती हैं। मुझे! विश्वास है कि चीन भौर भारत में ये 
दोनों चीजें मौजूद हैँ । 

में भारत में अपने काम पर, जो काफी भारी है, लीट जाऊँगा। लेकिन, 
इस महान चीन देश के अपने स्वल्प प्रवास की और इसको महांत््‌ जनता की 
मधुर स्मृतियाँ मेरे साथ रहेंगी। थे स्वृतियाँ मुक्के साहस झऔ९ ब्न प्रदान 
करेंगी | मुझे द्ृदय से आशा हैं कि उन महान्‌ प्रय्नों में जिनमें हम संक्षरन 
६, और संसार में शान्ति की सुदृद स्थापना महानतम प्रत्त में इमारे ये दोनों 
देश परक्षर सहयोग करेंगे और सहायता पहुँचायैंगे । 

मैं पीकिंग के क्षोगों के प्रति और चीम की सरकार और जनता के प्रति 
उनकी मित्रता और सज्कार के ल्षिए एक बार फिर अपनी हार्दिक झपजता प्रकद 


करना चादता हूँ । 
क्श्ष ] चीत और नेहरू 


नेहरू जी का माश्रो त्मे-तुड़ को धन्यवाद का संदेश 


भारतीय गणराज्य के प्रधान मसत्री जवाहरलाल नेहरू ने ३० अ्रक्तूतर को 
कैण्टन से भारत के लिए खाना होने से पहले चीनी लोक गणतन्त्र के अ्रध्यक्ष 
माथरो ल्जे-तुज्ञ को धन्यवाद का सन्देश भेजा। संदेश इस प्रकार थाः-- 

इस संक्षिप्त किन्तु कभी न सुल्लाई जा सकनेवाली स्मरणीय यात्रा के बांद 
चीन से बिदा होते हुएमै एक बार फिर आपके प्रति इस उदार सत्कार और मित्रता 
के लिए, जो मुझे; मित्रा है, घन्यवाद और झतज्ञता प्रकट करना चाहता हैँ । 
मैं इसे दो देशों और उनके लोगो को मित्रता का प्रतीक मानता हूँ मुझे आशा है 
कि ये दोनों देश एक दूमरे के हितों के ज्षिए. और विश्व शान्ति के लिए. आपस 
में और भी अधिक संयोग करेंगे | 


मेहरू जी का चीन के प्रधान मन्जी चाउ एन-लाई 
को धन्यवाद का सन्देश 


भागीय गणराज्य के प्रधान म्ती जनाएर लाल नेहरू ने ३० अक्तूबर को 
कैण्टन से भारत के लिये रवाना होने से पहले चीनी जोक गणतस्र की शज्य 
परिपद्‌ के प्रधान मन्‍्त्री चाओ एन-लाई को धन्यवाद का एक सन्देश भेजा | 
सन्देश इस प्रकार रहाः--- 

इस महद्दान्‌ देश की हमारी यह संद्धित यात्रा समात हो गयी है और हम यहाँ 
से भ्रव घर के लिए. बिंदा हो रहे हैं। मुझे यहाँ आकर, जो मह्ात्‌ कार्य यहाँ चल 
रहा है, उसकी कुछ मंज़्क देखकर, तथा चीन की जनता के नेताओं से मिलने 
का अवसर प्राप्त कर बड़ी प्रसन्‍नता हुई है। गैंने एक महान राष्ट्र को, जोन 
केवल विस्तार में बल्कि शुणों और भावना में भी महान हैं, देसा है | में इस 
मित्रता और आदर-सत्कार के द्विए, जो इस पूरे अवास में मेरे चारों ओर उम्‌- 
डता रहा है, आपके प्रति कुतशता प्रकष करता हूँ । 
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परिशिष्ट -१ 


भारत और चीन के तिब्बत प्रदेश के बीच व्यापार 

और संखर्ग के विषय में भारत गणराज्य और चीन के जोक 

गणराज्य का इकरारनासा, ( २६ श्रप्रलल, १३९४ )। 

भारत गणराज्य की सरकार और चौन के लोक गणराज्य की केन्द्रीय ल्लोक 
शरकार यह चाहती हैं. कि भारत और चीन के तिब्यत प्रदेश के बीच व्यापार 
और सांस्कृतिक संसर्ग बढ़ाया जाय और दोनों देशों फी जनता को एक दूसरे के 
देश में तीथ-यात्रा और सफर फी सुविधायें हों। इस जद्देश्य से इन्होंने नीचे 
लिखे सिद्धान्तों के आधार पर इकरशारनासा करने का निश्चय किया है-- 

(क ) एक दूसरे की भदेशिक अखदडता और प्रभुता का आदर करना। 

(ख ) एक दूसरे पर फभी हमला न करना | 

(म ) एक दूसरे के अन्दरूनी मामलों में दखल न देना । 

(घ ) समता और परस्पर हित की नौति अपनाना । 

(च ) शान्ति से साथ-साथ रहना | 

इस उद्देश्य से उन्होंने अपने-अपने पूर्शाधिकारों नियुक्त किये हैं जो 
भारत सरकार की तरफ से चीन के लोक गणराज्य में मोतविर रूप से भेजे हुए, 
भारत सरकार के असाधारण पूर्णाघिकारी राजदुत परम श्रेष्ठ नेडियम राषवन 
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और चीन के जोक गणराज्य की केन्द्रीय लोक सरकार के विदेश विभाग के उप- 
मन्त्री परम श्रेष्ठ चांग हान:फू हैं । इन दोनों ने एक दूसरे के अधिकार पत्रों को 
भत्नी भांति देख कर ओर उनकी उचित और ठीक रूप में पाकर. निम्नल्निखित 
बातें स्वीकार की है | 


अनुष्छेद्‌--१ 


दोनों उच्च पक्षों ने व्यापारी एजेन्सियाँ स्थापित करने का आपस में निश्चय 

किया है । 

१--भारत सरकार इस बात पर शजी है कि चीन सरकार नयी दिल्ली, फल्लकत्ता 
और काल्षिमपोंग में व्यापारी एजेन्सियाँ स्थापित करे | 

२-.- चीन सरकार इस बात पर राजी है कि यात॒ड्ढ, ग्यास्से और गताँक में भारत 
सरकार व्यापारी एजजेंसियाँ ध्यापिंत करे । 


दोनों पक्चों की व्यापारी एजेंसियों को एक जैसा पद और एक जैसा बर्ताव 
मित्नेगा । दोनों पच्चों के व्यापारी एजेंटों को अपने पदकर्तव्य के पालन में मिर- 
फ्वारी से पम्क्ति होगी ओर उनकी स्रियों की और उनकी सन्तान की जो उन पर 
पालन-पोपण के लिये निर्भर हैं, तज्लाशी से मुक्ति होगी । दोनों पत्नों की व्यापारी 
एजेंसियों को हरकारों, डाक यैज्ञों और कोड के सन्देश भेजने के बारे में रियाथत 
व छूट होगी । 

अनुच्छेद--२ 

दोनों उच्च पत्ष इस बात पर. राजी हैं कि उन परिचित व्यापारियों को जो 

चीन के तिब्बत प्रदेश श्रौर भारत के बीच रीति के श्रभुसार और निर्दिश्ता से 


व्यापार करते रहे हैं, निम्नल्चिल्चित स्थानों में व्यापार करने की इजाजत 
होगी; 


१---त्रीन सरकार निम्नत्िल्ित ध्यापार केन्न ( मार्केद्स परे ट्रेड) निर्दिंड 
फरती है : ( क ) यातुज्ञ (ख ) ग्यांत्ते ( ग) फारी । भारत सृरकार इस 
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बात पर राजी है कि रीति के अ्रनुसार भारत में जिसमें कालिमपोंग, सिल्लीगुरी, 

कल्लकता जैरो स्थान शामिल्ल है, व्यापार किया जाय | 
२--चीन सरकार निम्नल्िखित व्यापार केन्ध ( मार्केद्स फॉर ट्रेड ) निर्दिष्ठ करती 

है: ( क ) गतोक ( ख ) पुलनछुँग ( तकल्ाकोट ) ( ग ) ग्यानिमा खारगो 

(घ ) ग्यानिमा चक्र ( त्ञ ) रामूरा (छु ) डोंगब्रा (ज ) पुत्षिंग समदो 

( झे ) नावरा ( त )शंतगत्सी, ओर ( थ ) ताशीगौंग । 

भारत सरकार इस बात पर राजी है कि भविष्य में चीन के तिब्बत प्रदेश के 
आरी जिले और भारत के बीच में होने वाले व्यापार के विकास और आवश्य: 
कता के अनुसार जब चीन तिब्बत प्रदेश के आरी जिले से मिले हुएभारत के 
जिल्ते में व्यापार के केन्द्र ( मार्केद्स फॉर ट्रेड ) निर्देश करने आवश्यक हों तो वे 
समानता और पारसपरिकता के आधार पर ऐसा करने का विचार करगे के लिए, 
तैयार होगी । 


अनुच्छेद्‌--- २ 
दोनों उच्च पक्षु इस बात पर राजी हैं कि दोनों देशों के धार्मिक तीथंयात्री 
निम्नब्रिखित शर्तों' के अ्रतुसार तीथयात्रा कर सकेंगे :--- 
१---भारत के द्वामा, हिन्दू और बौद्ध धर्मो' के मानने वाले तीर्थथाच्री रीति के 
अनुसार चीन के तिब्बत प्रदेश में कांगरिपोचे ( कैद्ाश ) और मवात्ती 
( मानप्रोबर ) में आ जा सकते हैं । 
२--चीन के तिब्बत प्रदेश के ल्ञामा ओर भोद्ध धर्मी' की मानने वाले तीर्थयात्री 
भारत में, रीति अनुसार बनारस; सारनाथ, गया और साँची में श्रा जा 
सकते हैं । 
३--जो तीथ्थ यात्री यथारीति ह्ह्वासा जाते रहे हैं, वह अब भी रीतिश्रनुसार वहाँ 
आ जा सकते हैं। 
अनुच्छेद--४ 
दोनीं देशों के व्यापारी और तौरथथाभ्ी नीचे लिखे दर्सों और रात्से से'आ जा 
सकते हूँ ७४ 
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(के ) शिपकी ला दर्रा 

( ख ) माना दर्र 

( ग ) नीति दर्स 

( ध ) कुंगरी भिंगरी दर्स 

(च) दरमा दर्र 

( छु ) ल्विपू लेख दर्र 

इसके श्रत्वावा खिवाजी शस्ता जो ताशीगांत को शांगांत संगपू ( सिन्‍ध ) नदी 
की घादी के साथ जावा है; वह रीति अनुसार आयन्दा भी इस्तेमाल किया जाता 
रहेगा 


अनुच्छेद--५ 
दोनो उचच्ब पक्ष इस बात पर राजी हैं. कि सीमा-पार यात्रा करने के लिए, 
दोनों देशों के कूबनीतिक कार्यकर्ताक्ों, अधिकारियों और राष्ट्रवासियों को पासपोर्ट 
रखना आवश्यक होगा। यह पासपोर्ट अपने अपने देशों से जारी होगे श्रौर 
इनका वीजा दूसरे देश की तरफ से दिया जायेगा । परन्तु नीचे लिखे १,२,१,४ 
खंड से वर्णित राष्ट्रवासियों के लिये इसका अपवाद भी होगा :-- 


१--दोनो देशों के उच परिचित व्यापारियों को जो रीतिश्रतुतार और निर्दिषठता 
से घीम के तिव्धत प्रदेश और भारत के बीच व्यापार करते २द्दे हों. उनकी 
रित्रयों श्रोर संतान को जो उन पर पातन-पोंषण के लिए. निर्भर हैं और 
उनके भौकर-वाकरों को भारत था चीन के तिब्बत प्रदेश' में, यथोचित 
व्यापार के लिए अवेश करने की अनुमति यथारीति दी जायेगी जब वह 
उन अगाणपत्रों की पेश कर देंग्रे जो उनके देशों की स्थानिक सरकार ने 
या उनके यथानियम अधिकार प्रास एजेणदों ने जारी किंयेहों और 
उनका दूसरे देश की सरहदी जाँच चौकी पर निरीक्षण किया जा 
खुका हो | 

२-.दोनों देशों के सरददी जिलों के निबासी जो छोड़ा-मोद्य व्यापार करने के 
लिये या अपने मित्रों और सम्बन्धियों से मिक्षने के लिए सीमा पार करते 
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हैं, दूसरे देश की सीमा के साथ वाले जिलों में रीति अनुसार, जैसे श्र 
तक, थ्रा सकते हैं और उन पर अनुच्छेद ४ में वर्णित दर्रों था शस्ते की 
पाबन्दी नहीं होगी और उनको पासपोर्ट, वीजा या आशज्ञा-पत्र लेने की 
जरूरत न होगी । 


३-- दोनों देशों के पोरथ्रों व खच्चर चल्लाने वालों को जो आवश्यक यातायात 
के काम में सीमा पार करते हैं, अपने देश से जारी किये हुए पासपोर्ट 
लेने की आवश्यकता न होगी। परखु उनफो फेबल्न निश्चित समय के लिये 
मान्य ( तीन महीने, आधे सात, या एक सात के लिये ) प्रमाणपत्न लेने 
होंगे जो उनकी स्थानिक सरकार ने या उनके यथानियम अधिकार प्राप्त 
एजेंटों ने जारी किये हों । इन प्रमाणपन्नों की दूसरे पक्ष की सरहदी जाँच 
चौकियों में रजिस्ट्री करानी होगी | 


४--दोनों देशों के ती्थ-यात्रियों के लिए, प्रमाणीकरण लेख-पत्र लेना आवश्यक 
नहीं है । परन्तु उनको दूसरे पक्ष की सरहदी जाँच-चौकियों में अपने जाम 
की रजिस्ट्री करानी पड़ेगी और तीय-यात्रा के लिए. उनफी आशा-पत्र 
मिलेगा | 

५---इस शअ्रनुच्छेद फे गत खंडों में लिखी शर्तों के बावजूद दोनों सरकारें अपने- 
अपने देश में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को रोक सकती दे । 


६--जो व्यक्ति दुसरे पक्ष के इलाके में इस अनुच्छेद के गत खंडों की शर्तों के, 
झनुसार प्रवेश करे वह उस पक्ष की नियत की हुईं प्रयाक्षियाँ पर अ्रमत्र 
करने के बाद ही उस पक्ष के इलाके भें ठहर सकते हैं। 


श्रनुच्छेद-- ६ 
यह इकररनामा दोनों सरकारों की मंजूरी की तिथि से अमझ्त में आ जायेगा 
और आठ वर्ष तक चालू रहेगा। दोनों पक्ष इस इकरारसामे' फा और समय 
तक बढ़ाने के लिए; बातचीत करते हैं. यदि कोई एक पक्ष आठ वर्ष पूरे होने 
के हर भद्दीने पहले पैसा करने वी माँग करे और दूसरा पत्ष हस माँग को स्परीकार 
कर से । 


489 ] सीन और नेहुछ 


इस इकरारनामे के हिन्दी, चीनी और अंग्रेजी में दो दो प्रतिर्प २६ 
अप्रेत् १६४४ को पीकिंग में लिखे गये हैं। इकरारनामा तीनों भाषाओं में एक 
सा सान्‍्य होगा | 


( नेडियम राघवैन ) ( चांग हान्‌ फू ) 
भारत के गण राज्य की सरकार चीन के लोक गणराज्य की केन्द्रीय 
का पूर्णाधिकारी लोक सरकार का पूर्याधिकारी 


( भारत सरकार के सूचना विभाग द्वारा प्रचारित अनुवाद ) 


श्रीज् और नेहरू [ ११४ 


परिशिष्ट-२ 


संसद में हिन्द-बीचन पर भारत के धधान मंत्री नेहरूजी 
का वक्तव्य ( २४ अप्रेल- ६29 ) । 
शनिवार २४ श्रप्रेत़् १६९५४ को लोकसभा में प्रधान मन्त्री ने हिन्दचीन के 
सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया उसका हिन्दी रूपान्तर नीचे दिया जाता है;-- 


सदन को मालुम है' कि पिछले फरवरी के महीने में फोरिया और हिन्द- 
चीन की समस्याओं पर विचार फरने के लिए फ्रान्स, अमेरिका, रूस ओर ब्रिठेल 
खपना और साथ ही गणराज्य चीन का एक मिला जुल्ला समोलन करने को 
सहमत हुए, । इसमें सम्मित्वित होने के लिए. दूसरे सम्बद्ध देश भी श्रामंत्रित 
फिये जायेंगे । इस सम्मेज्ञन का अ्रधिवेशन श्रगले सप्ताह जेनेवा में शुरू होगा | 
न तो हम इस सम्मेज्ञन में और न उस लड़ाई में शामरित्र हैं जो हिन्द चीन में 
चत्न रही है | पिर भी हिन्द चीन की समझा के प्रति हमारी दिल्लाचस्पी और 
गहरी चिन्ता भी है और इसको लेकर हात्ञ में जो घटनाएँ हुई हैं उनके 
सम्बन्ध में हम खास तौर से चिन्तित हैं। हम शस बात की भी फिक् में हैं. कि 
जेनेवा सम्मेलन बातचीत के द्वारा इस प्रश्न का निपयरा करने का प्रग॒त्न करे 
और ऐसा करने में उसे सफलता मिल्ले, ताकि लड़ाई फी वह छात्रा मिंट जाय 
जिसके कारण पड़ोस के क्षेत्रों में बहुत दिनों से अ्रन्थेश छाया हुआ है और 
जिसके और भी अभिक फैलने तथा गहरी हो जाने का भय है । 


जिस प्रकार का दष्टिकोश रचनात्मक श्र लाभदायक सिद्ध हो सकता है 
उसके लिए, इस समस्या की आधारभूत वास्तविकताओं, निद्धित राष्ट्रीय तथा 
राजनीतिक भावनाओं और प्ृष्टभूमि तथा वहाँ की वर्तमान स्थिति को भल्ली प्रकार 
समभेने की आवश्यकता हैं । 


११६ ] चौव और भेहुक 


अपने मूल और वास्तविक रूप में हिन्दचीन की लड़ाई उपनिवेशवाद के 
विरोध का आन्दोलन है और इस आन्दोज्न को दमन और “फूट डालो! और 
225 करो! की परम्परागत प्रणाल्री द्वारा दबाने का प्रयत्न किया जा 
रहा है | 

विदेशी हस्तक्षेप से यह समस्या और भी जटिल हो गयी है, किन्तु फिर 
भी, मूलतः वह उपनिवेश-विरोधी श्रोर राष्ट्रीय ही हैं। इस तथ्य को मानते 
हुए, स्वतंभता एवं स्वाधीनता की राहीय भावनाओं को ध्यान में रख कर और 
बाहरी दबावों से उनकी रक्षा करके ही, समभौते व शान्ति की बुनियाद डाली 
जा सकती है। भारी युद्धाज्रों के प्रयोग और बड़े पैमाने को लड़ाई के बावजुद, 
इस संघर्ष का खरूप आज भी एक गुरिज्ला-युद्ध सा ही हे, जिसमें पोई निश्चित 
या स्थायी सीमाएँ नहीं हैं। देश प्रतिद्वंद्री शक्तियों के बीच बैंट गया है, लेकिन 
इलाकों की कोई स्थायी सीमाएँ नहीं हैं। भूमि की बड़ीबढ़ी ढुकड़ियाँ और 
इलाकों व आबादियों के खंड, एक एक दिन में या रात-रात मर में एक पक्षसे 
दूसरे पक्ष के प्रति अपनी निष्ठा बदलते रहते हैं। लड़ाइयाँ जीती. और हारी 
जाती हैं, स्थान हाथ में आते और निकलते रहते हैं, किन्तु युद्ध वर्ष-प्रति वर्ष 
अधिकाधिक भयंकरता से चलता जा रहा है। लाखों हिंदबीनी, चादे वे लड़ाई 
में शामित्ष हों या दूसरे लोग हों और वे चाहे जिस पक्ष के हों, मरते घायत्र 
होते था अन्य प्रकार से मुसीबत में पड़ते हैं श्रौर उनका देश बीरान होता 
जाता है। 

हिनदनचीन में साम्राज्यवाद का विरोध एक बड़े आन्दोलन के रुप में, सन्‌ 
१६४० मेँ, जापानी अ्रषिकार के खिलाफ शुरू हुआ था। जापान-विरोधी इस 
झुद् में अमेरिकन और मिन्र देशों की सेनाओं की सहायता वियतमिन्द ( १६४१ 
में स्थापित ) तथा ऋय राष्ट्रीय व दूसरे शुर्यों ने की थी, जिनके नेता हो-ची मिनह 
थघे। उत्त समय वियतमिन्द की ओर से जो घोषणा की गयी थी उसमें “अमे- 
रिका, झुस, ब्रिटेन और चीन द्वारा 'ल्ॉकवंत्रात्मक सिद्धात्तों की रक्षा का 
उल्क्ेख था और इन बढ़े राष्ट्री से अनुरोध किया गया थी कि वे धोपित करें 
कि जापानियों के पराजित हो जाने के बाद हिन्द चींधी जनेता को पूण स्थायत्त 
शासन प्राप्त होगा ।” 


चीन और नेहरू [ $३७ 


हदितीय महायुद्ध के बाद एक अस्थायी सरकार, जिसके १५ सदस्यों में ५, 
फम्युनिस्ट थे और जिसे नरम राष्ट्रवादियों, कैथोल्षिकों और दूसरों का समर्थन 
आप था, स्थापित की गयी । हो-ची मिन्ह वियत-नाम के लोकतंत्रात्मक गणराज्य 
के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । इस गणराज्य की घोषणा सितम्बर, १६४५ में की 
गयी शरौर तकालीन चीन सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया । ६ मा, १६४६ 
को फ्रांस ने, जो युद्ध के बाद हिन्द चीन में वापतस आ गया था, हो-चबी मिन्‍्ह 
के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए. । इसके द्वारा फ्रांस ने वियत-नागके क्ोक- 
तंच्रात्मक गणराज्य को एक स्वतंत्र राज्य के रूप भें, जिसकी खुद अपनी सरकार, 
संसद, सेना तथा वित्त-व्यवस्था है और जो हिन्द चीनी फेडरेशन तथा फ्रेश 
मूनियन का एक भाग है, स्वीकार कर लिया । किन्तु यह व्यवस्था अधिक दिलों 
वक नहीं चत्न सकी । हो-वी मिन्ह के गणराज्य और फ्रोंच साम्राज्य के बीच सन्‌ 
१६४७ में संधर्ष शुरू हुआ ओर तब से बराबर जारी है। जून, १६४८ में, फ्रांत 
ने अनाम के भूतपूर्म सन्नाठ, बाओदाई के साथ एक फरार पर हस्ताक्षर फिये 
श्रोर उन्हें विगतनामका अध्यक्ष बना दिया और वियतनाम को फ्रेंच यूनियन के 
अन्दर एक सम्बद्ध राज्य ( असोशियेठ स्टेट ) के रूप में मान्यता प्रदान की। 
हिन्द-चीन के दो राज्यों, लाझोत और कम्मोडिया के साथ भी फ्रांस ने इसी 
प्रकार के समभोते किये । 


यही यह अवसर है, जब हिन्द चीन की लड़ाई ने अ्रपता वततेमान अशुभ 
स्वरुप-«जो बड़ी शक्तियों के दो गु्ों के संघर्ष फा प्रतिबिम्ध है--घारण करना 
आरम्म किया। श्रभेरिका ने फ्रांस को माक्ती और लड़ाई के सामान की जो 
सहायता दी थी, बह फ्रांसीतियों की हिन्द-चीन के युद्ध के लिए. उपलब्ध हुईं। 
वूसरी ओर कह्ग जाता है कि वियत मिल से यद्ध कहते हुए कि लड़ाई फ्रांसीसी 
उपनिवेशबाद के विदद्ध लड़ी जा रही है, जगगणराज्य चीन से आर्थिक सहा- 
यता प्रात की । जन गशराज्य चीन ने वियतनाम के ल्लोकत॑म्राक्मक गणराज्य 
( वियतमिन्ड ) की वह सास्यता जारी रखी, जो 3से पहले की चीन सरकार ने 
भ्रदान की थी | 


हस्तज्ञेप पर इस्तज्ेप ते रहे और युद्ध की भयकरता बदृती गयी। सम- 
बद्टेप ] ओऔब और नेहरू 


औते की बातचीत में अधिकाधिक कठिनाइयाँ पड़ती गयीं और वह विफल होती 
गयीं । हाज् को महीनों की घटनायें इसी पृष्ठभूमि के बाद उपस्थित हुईं हैं। 

इनमें से पहली घटना बलिन में एकन्न हुईं शक्तियों का यह निर्णय है कि 
इस समस्या पर जेनेवा में विचार किया जाय | हमने इस सम्मेलन का स्वागत 
किया और आशा प्रकट की कि इसके फत्चस्वरूप हिन्द-चीन में शान्ति की स्थापना 
सम्भव हो सकेगी । हमने समझो कि इस प्रकार बातचीत के द्वारा सुलह व 
समझौते का रास्ता श्रयनाया जा रहा है। उसी समय मैंने इस सदन में एक 
वक्तव्य देकर हिन्द-चीन में लड़ाई बन्द करने करने की अ्रपीक्ष की, जिसका स्वागत 
सदन में सर्वसम्मति से किया गया | 

यद्यपि जेनेवा सम्मेज्ञन का निश्चय एक सराहनीय धटना थी, किन्तु शीघ्र ही 
बाद की घथ्नाओं ने चिन्ता और भय के भाव उत्पन्न कर दिये | थे घव्नाएँ इस 
प्रकार हैं ।-- 


(१ ) तुर्त और बच्चे पैमाने पर बदल्ला गेने और चीन के मुख्य भू-खंड 
पर सम्भाव्य आकमण का बार बार उल्लेख और हिन्द-बीन की लड़ाई की परिधि 
अ जोर बढ़ाने के विषय में दिये गये चक्तव्य ; 


(२) दक्षिण-पूर्वी एशिया में 'सम्मित्तित एवं सामूहिक, कार्रवाई के लिए 
पश्चिमी देशों, “एनजस” शक्तियों और कई एशियायी राज्यों को निमंत्रण | 
इसके पहले ऐसे वक्तव्य दिये जा घुके हैं, जो दक्षिण-पूर्व एशियायोी देशों पर एक 
प्रकार का संरक्षण रखने तथा उनके सम्बन्ध में एक तरह के “मुनरों सिद्धान्त” 
की घोषणा करने फे बराबर हैं । 

इस प्रकार हिन्द-चीन मामले में प्रत्यक्ष रूप से इस्तलषेप करने, थुद्ध को भ्रन्स- 
शंट्टरीय बना देने और उसको परिधि व जोर को बढ़ा देने के तात्काज्षिक चिन्ह 
पैदा हो गये। 

इस तरह के महत्वपूर्ण सम्मेज्ञन से पंइले, जो प्रत्यज्ञ ही इस कारण से 
खुल्याया गया कि आपसी बातचीत सम्भव भर आवश्यक समझी गयी, ऐसी 
प्रोषंणा करना जिसमें उसके प्रति आस्था की कमी दिखाई पड़ती है. और जिंसमें 
पाबन्दियों की घर्माकयों से भरे विकल्प रखे गये हैं, मारत सरकार अत्यन्त खेद 


आम और मेहर [१३१६ 


की बात समझती हैं और उससे बहुत चिन्तित है। आगर बातचीत से पहले 
दबाव, धमकियों, उपेज्ञा और अनास्था को घोषणाएँ की जाएँ तो उनसे बात- 
चीत में व्यवधान पड़ता है, वे ठीक तरह से शुरू नहीं हो पाती श्रीर उनमें यदि 
फोई प्रगति होती भी है तो बहुत रुक रुफ कर । हे 

एक और जिस बात से हमारा श्रम बढ़ता है, वह है युद्ध की गति को 
बढ़ाना और हिन्द-चीन में युद्ध सामग्री की सप्लाई में तृद्धि करना यह बढ़ी सप्लाई 
स्पष्टतः वियत-मिन्द्ठ की सहायता के लिए आयी है, जिससे कद्दा जाता है, उन्हें. 
बढ़े हमले करके ऐसी सैनिक बिजय प्राप्त करने में सुविधा मिल्नती है जिससे 
आगामी समोल्नन की बातचीत उनके पक्षु में हो। फ्रांपीसी बियत-नाम पत्ष के 
लिए, अमरीकी सहायता बढ़ा दी गयी है तथा और अधिक राह्ययवा देने के 
आश्वासन दिये गये हैं। 

भारत में हम लोगों के ल्लिए. यह श्रत्यन्त चिन्ताजनक और, गम्भीर बात 
है । इसका परिणाम एशियाई देशों की नव-श्र्जित तथा वांछित स्वतन्थता पर 
प्रभाव डालनेवाला है । 

एशियाई देशों की सम्पन्नता तथा विश्व-शान्ति के लिए. यह आवश्यक है 
कि एशियाई देशों की स्वतन्तता और प्रशुसता कायम रखी जाय और ओऔपनि- 
वेशिक तथा विदेशी शासन का झन्त हो | 


एशिया में हम कोई विशेष स्थान नहीं चाहते श्रीर न हम किसी संकुचित 
तथा वबर्गाधारित एशियाई प्रदेशवाद के पोषक हैं। हम केप्रज्न थही चाहते हैं 
कि हम तथा श्रन्य देश, विशेष रूपसे हमारे पड़ोसी, शान्तिपूर्ण क्षेत्र बनाये रहें 
और दुनिया के खिंचाव और युद्धों से श्रलग रहने तथा उनमें न धंधने की 
नीति पर कायम रहें । हसारा विश्वास है; यह स्वयं हमारे ही लिए. आवश्यक हैं 
और केवल इसी से हम संसार के खिंचाव को फर्म करने, निरस्लोकरण को बढ़ाने 
और विश्व-शांति स्थापित करने में योगदान दे सके। 


बतेभान घवनाएं हमारी आशाओं पर पानी फेरती है; वे हमारी आधार 
मूत नीतियों को प्रभावित करती हैं. और हमें इस था उप्त गुट में खींचना 
जाहती हैं । 
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हमारे लिए शांति एक उत्छुकतापूर्ण आशा मात्र नहीं है; यह एक अत्यन्त 
आवश्यक चीज है | 


हिन्द-चीन एक एशियाई देश है और निकथ्वर्ती क्षेत्र है। इस युद्ध से 
बहुत अधिक हानि उठाने पर भी वह हस्तत्षेपों से जकड़ा हुआ है और उसकी 
ख्तंत्रता संकट में है। अतएव, हिन्द-चीन का यह संकट हमारे लिए, घोर 
चिन्ता का विषय है। इससे यह आवश्यक हो गया है कि हम इस मामले पर 
अच्छी तरह सोच-विचार करें शुद्ध की बढ़ने और भीषण रूप प्रहण करने से «' 
रोकने का प्रयत्न करें और निपयारे की संभावनाएँ बढ़ाएँ । 


भारत सरकार को विश्वास हैं कि दृष्टिकोण में श्रन्तर, घोर शंकाएँ तथा 
विरोधी दाये होते हुए. भी, जेनेवा में एकत्रित होने वाले महान्‌ राजनीतिशों तथा 
उनके देशों का उद्देश्य एक ही है और वह है--युद्ध को बढ़ने से रोकना । कुछ 
कठिनाइयों तथा गतिरोधों को दूर करने में सहययता देने तथा एक शान्तिपूर् 
निपयरा संभव करने की अपनी हार्दिक इच्छा से भारत सरकार ने निम्न सुक्ताव 
देते का साहस किया है--- 


(१) शान्तिपूर्ण तथा पररुपर बातचीत का वातावरण बढ़ाना है और 
शंका तथा धमकियों के वर्तमान वातावरण को दूर करना है। इस 
दिखला में भारत सरकार की सब सम्बद्ध देशों से श्रपीज्ञ है कि वें 
धमकियां दैना बन्द कर दें। युद्ध में भाग ऐेने बातो पत्तों से भी यह 
श्रपीक्ष है कि युद्ध के वेय को न बढ़ाएँ । 


(२) युद्ध/विराम । गुद्ध-विराम के लिए भारत सरकार के सुक्राव ये हैं; 
(क) हिन्दनचीन सम्मेज्ञन की फार्यन-सूची में 'धुद्ध-बिराम विषय को 
प्राथमिकता दी जाय | 


(खा) युद में वास्तविक रुप से भाग ऐने वाले पदों, श्र्धात्‌ क्रॉप 
तथा उसके तीनों साथी राज्यों भर वियत-मित्, का एक झुद- 
विराम समुष्ट' बस्राथां जाय । ४ 
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(३) स्वतंत्रता-- सम्मेद्न को यद्द निश्चय करना चाहिए और यह घोषणा 
करनी चाहिये कि इस झगड़े को निपटाने के लिए यह आवश्यक है 
कि फ्रांस की सरकार हिन्दवीन को पूर्ण स्वतन्त्र करने का 
बचन दे । 

(४) सीधे वातचीत--सम्मेल्लन द्वारा मुख्य रूप से सम्बद्ध दलों में सीधे 
बातचीत शुरू करायी जाय । ख्यं कोई समझौता निकालने के बजाय, 
सम्मेलन को मुख्य रूप से सम्पद्ध दल्लों से आपस में बातचीत करने 
की प्राथेना करनी चाहिए और इसके लिए, सम्मेलन सभी प्रकार की 
सहायता दे । इस प्रकार की सीधी बातचीत से हिन्द चीन की समस्या 
को उन प्रश्नों तक सीमित रखने भें सहायता मिलेगी जिनका हिन्दू- 
चीन से सीधा सम्बन्ध है। ये दल्ल वही होंगे जो युद्ध-स्थगन दल्ल 
में होंगे । 

(५) शहस्तक्षेप -- सम्मेलन दाय अमरीका; रूस, प्िटेन ओर चीन में 
यह करार कराया जाय कि ये देश परोक्ष था अ्परोक्ष रूप से सेना 
था युद्ध-सामग्री द्वारा थुदुरत दत्ञों को सहायता न देंगे । संयुक्त 
शह्ट्रसंघ से यह प्रार्थना की जाय बह हिन्द-चीन में. अ्रहस्तक्षेप का एक 
झभिसमय ( कनवेंशम ) बनाये जिरामें उपयुक्त करार और इसको 
कार्यानिवित करने की व्यवस्था भी शामित्ञ हो | अन्य राष्ट्रों से भी 
संयुक्त राष्ट्रंध इस अभिसमय का पालन करने के लिए फहे | 

(६) संयुक्त राफ़्संघ--सम्भे़न फी प्रगति की सूचना संयुक्त राष्ट्रसंध 
को दी जाय। अ्रभिसमय के उपयुक्त श्रन॒ष्छेद के अन्तर्गत समभौते 
के लिए संयुक्त राष्ट्र का उपयोग किया जाय । 

भारत सरकार, ये प्रस्ताव अत्यन्त नम्नता तथा इस इच्छा और आशा से 

प्रस्तुत करती है कि सम्मेश़न और पत्येक सम्पद्ध पक्ष इन पर विचार करेगा। 
बह समभवी है कि ये प्रस्ताव वध्यवद्दारिक है और इन्हें तत्काल ही फार्यान्वित 
किया जा सकता है । 

इसका विकल्प भीषण है। क्या इम सबके स्षिए, विशेषफर उसके लि 
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जो आज संसार के कर्ंधार हैं, परम पविन्न पोष के शब्दों में यह समझने का 
समय नहीं आ गया है कि “परस्पर भय फे महँगे और उत्तेजनापूर्ण सम्बन्ध 
से शान्ति नहीं बनी रह सकती ९” 

( भारत सरकार के पत्र सूचना विभाग द्वारा प्रचारित विवरण ) 
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परिशिष्ट-३ 


भारत और चीन के प्रधान मन्त्रियों का संयुक्त वक्तव्य ( रथ जुन, 
१६५४ )। 


१--भारत के गणराज्य के प्रधान और परराष्ट्र मन्‍्त्री मद्ामान्य श्री जवाहर- 
बाल के निमन्‍्जण पर चीन के ल्ोकराज्य के प्रधान और परराष्् मस्त्री 
मदामान्य चाउ एन-लाई दिल्‍ली आए। मे यहाँ तीन दिन ठ६रे । इस 
अवधि में दोनों प्रभान मन्तियों थे भारत और चीन से संम्भन्धित अनेक 
विपयों पर विचार-बिंमश फिया । विशेषकर उन्होंने दक्िण-पूष एशिया 
में शान्ति स्थापना फी सम्भावनाश्रों श्रौर जनेवा समोल्न में ह्िन्द-चीन 
सम्बन्ध में जो प्रगति हुई, उस पर बात-वीत की । हिन्द-चीन की स्थिति का 
एशिया और विश्व की शान्ति के ल्लिए, बहुत श्रविक महत्त है और दोनों 
प्रधान मन्‍्न्री इस बात के इच्छुक हैं कि जनेवा में जो प्रयत्त दो रहे हैं, 
वे सफल हों | उन दोनों को इस पर संतोष है कि युद्ध॑-निशम के विपय में 
जनेवा में बातचीत में प्रगति हुईं है। उनकी द्वार्दिक कामना है कि निकठ 
भविष्य में ही ये प्रकक्ष सफल हो और परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की राज- 
नीतिक समसयाएँ मुलग जायें। 


२---दोनों प्रधान मन्नियों की बात्सीत का उद्देश्य है कि जगेबा तथा अ्न्यत्र 
शान्ति स्थापना के लिये जो प्रयत्न ही रदे हैं उनको जिस प्रकार हो मदद 
पहुँचानि। उनका म्रुख्य उु् एय है कि ये एक दूसरे फे इहिफोण का 
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डब्छी तरह समझ हों ताकि आपस में मित्र कर तथा अन्य देशों के सहयोग 
से वे शाग्ति की रक्षा में सहायक हो सके। 

१- द्वाल्न दी में भारत और चीन में एक रामरोता हुआ है जिसमें उन्होंने दोनों 
देशों के बीच में किस प्रकार के सम्बन्ध रहें इसके लिए कुछ पिद्धां। स्थित 
किये हैं | ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं/-- 


(१) एक दूसरे फी प्रशृता का ख्यात्ष रखना ओर उनके राज्यों की सीमाओं 
का अतिक्रमण न करना । 

(२) एक दूसरे के प्रति कोई शब्तापूर्ण कार्य न फरना । 

'( ३ ) एक दूसरे के श्रन्दरूनी मामलों में कोई दखल न देना । 

(४) & 9 दूसरे के हितों का ध्यान रखना और बराबरी का भाव रखना, 

ओर 

( ४ ) शान्ति और राहयोग से मिलकर रहना | 

दोनों अधान मंत्रियों ने इन सिद्धान्तों की पुष्टि की और निश्चय किया कि 
'एशिया के और संसार के अन्य देशों से सम्बन्ध रखने में भी इन्हीं सिद्धांन्तों को 
लागू किया' जाय यदि यह सिद्धांत विभिन्‍न देशों के आपसी व्यवहार में ही नहीं 
बरनू साधारण रूप में अ्रन्तरूरा्ट्रीय सम्बन्धों में भी लायू किये जाये तो ये 
शाग्ति और धुरक्षा के लिए. ठोस आधार बन सकेंगे शरीर आज जो मय और 
आशंकाएँ फैली हुई हैं, वे भी दूर हों जायेगी और सब्र में भरोसा पैदा हो 
सकेगा | 
४““अधान मन्त्रियों ने इस बात को स्वीकार किया कि शशिया तथा संसार के 

विभिन्न भागों में मिन्न-मिन्न प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यव- 

स्थाएँ विद्यमान हैं। परन्तु यदि उपयुक्त सिद्धान्त स्वीकार किये जायें 

और उन पर आचरण किया जाय और कोई देश' दूसरे के भामप्लों में 

दखल न दे तो इम सिक्नताओों से शान्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं पड़ 

सकती और म कोई भहड़े पैदा हो सकते हैं। यदि प्रत्येक, देश को यह 

भरोसा ही जाय कि उस पर कोई आक्रमण न करेगा और उसकी प्रशुता 

कया शज़्य की सीमाएँ सुरक्षित रहेंगी तो विभिन्न देशीं के बीच में 
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मित्रता और सहयोग रह सकता है । इससे संसार में जो तनातनी है' वह कम 
है। जायगी और शान्ति के लिए, वातावरण बन सकेगा। 


4---विशेषकर प्रधान मन्त्रियों को आशा है कि से सिद्धांत हिन्द-चीन की 
समस्या को हल्न करने में लागू किये जायैंगे। हिन्द-चीन में जो गज- 
नीतिक समझौता हो उसका उद्देश्य ऐसे स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना होनी 
चाहिये जिनमें एकता और ल्लोकतम्त्र हो और जिनका उपयोग किसी 
आ्राक्रमशकारी उद्देश्य के ल्लिए नदों और जिनमें कोई विदेशी शक्ति 
दखल न दे सके | इससे इन देशों में आत्म-विश्वास पेंदा होगा और उनमें 
तथा उनके पड़ोंसियों के बीच मित्रता काथम हो सकेगी। उपथु क्त सिद्धान्तों 
को मानने से एक शान्ति का ज्षेत्र स्थापित हो सकेगा जिसका परिव्थितिग्ों 
के अनुसार विस्तार किया जा सकेगा और इस प्रकार युद्ध की संग्भावनाश्रों 
को घटाया जा सकेगा और सारे संसार में शांति के पक्ष को मजबूत किया 
जा सकेगा । 

६--प्रधान म्जियों ने चौन और भारत की मित्रता में अपना विश्वास प्रकंद किया 
जिससे विश्व शान्ति में राह्ययता मिलेगी और इन दोनों देशों तथा एशिया 
के अन्य देशों के शांतिमय विकास में भी मदद मिलेगी । 

७--इस बात चीत का उद्देश्य एशिया की समस्याश्रों को श्रीर अच्छी तरह 
समझाना और दुनिया के अन्य देशों के साथ मित्र कर इसको और इन 
प्रकार की अन्य समस्याश्रों को सुद्काना तथा इसके लिये शांति ्रौर सह- 
योग से मिल्ष कर काम करना दे । 

८--दोनों प्रधान मत्थी सहमत हैं कि उनके दोनों देशों में निकट संपर्क रहे 
ताकि दोनों में पूरा समभौता बना रहे । उन्हें. क्रापस में सिक्षने का और 
खुलकर विचार-विनिमय करने का जो भौका मिलता उसे वे बहुत प्रुल्यवात 

के गटटह  शक हैं जिडसे-पेः को श्रष्छी तरह समभा सके और शान्ति: 
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